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पिमा प्रायं शीं भ 


(गा्पालय). 


1 धीः # 
अनमः श्रीमद्धरिरापरापदासम्यः)। 


---=ू९१ १“ ---- 


रिषः र्ता तेत्तषना भतक्त शता नाहि । 
भतका र्ता ओ पिर, तदं तत पयो नारि 1 
मेश न जम येदको, पाय दमुनापै चे¶ । 
द्रि भे सेदः, चेद्‌ कर सथ एद्‌ ॥ 
दार्कमे चायकः धयै, थो भातम पट भार्हि। 
हरिणा पथमे धृत, पिन मपय कुं नादि ॥ 
छान प्रष्पति दि है, जरिए प्पाने स्वरप । 
अनदस्या मिट कटा, आतमतत्य अनूप ॥ 
ह्रिया निगुण मूट £, सगुण जु दासा पान । 
भक्तिः पीञ कख पुकि, थर घर्म सय यान 

{ भीदरि* शाश्रयम्‌ ) 
रामनाम ततसास्दै, सयदीको भाधार। 
रामा पुमो रामक, मेटो विषय अनार ॥ 
दुनि चाट सुप्प, रुख सयदी द चुट । 
रामदास जो युर्पवहि, तासीं रद्िया सट ॥ 
दंसः सोद ङु नही, जरह निं श्यासोच्टू्मस 1 
पिष्णु द्रघ्या धिय शेष नर्हि, जरै ट प्रह पिरास ॥ 
जीय धीय भैटा भया, भिङे भोत असं प्रोत । 
रामा सौरं एक है, जरौ प्रह्य निज जोत ॥ 
सखि समाणा सिन्धुम, सिधु सलिट भिर पकः । 
रामरा केष मिच्या, जर्द कोट रूपमरेस ॥ 

{ प्रीएमण वक्षम्‌ ) 


हरिः चर्या खर भावम, निजमन पीरि सदाय ¦ 
शृरसमाज स्वातीनक््र, मुक्ता फयां नहिं थाय ॥ 
सन्योभन्यामावमे, फारज अपनी दौर । 

प्रागभाव भाद्यन्त पि, गद विशन्त पद्‌ डहीर॥ 


रामसनरीलक्षण । 


"योरौ वथसं 
छप्पय, | 


भिखतां पारख प्रसिद्ध विम चित रामसनेदी । 
उर वतेमर मुख नि्मट परेम परयाद् विदेदी॥ 
दूरसघ परसण भाव नेमनित द्धा दासा! 
साच घाच गुगश्ाम भक्छि प्रणमत इफ मासा ॥ 
देद गेद सम्पति सकट दरि अर्पय परमानिये । 
जनमा भन धव कमं रामश्नेदी जानिये ॥ १॥ 
श्ठानं पान पदिरन नि्मटी ददा सदारं 1 
शारियङ टेन महार हिसा करिदैन कदां १ 
जीर एाप शने परत दूषा जीयधां पर दै । 

दोठै तान परिदार भरन कपद्र मदि मापै॥ 
शाधु रणति पयत एद मेम परेम दासा लियां। 
तरणी रायदास तन मन घन रेष किध ॥ २॥ 
ध्रा दुमष्ण शाम मीन मन रमष्नेदी। 
शुष्पराटी शु्धन्त साप सेषै दरि दिही ध 

प्रर तंशहात्‌ परग तमै भामिर मर पानं) 

श्मुमा दतशय कम नारि पर माता तानं 4 

शाय ददि रया गद तप्र शत दुमर्त श्ता। 
गदा मा मावरद्र रामस ये मता॥६॥ 


{ भौ एषडुमटारम) 


निवैदन । 
कोटिः धन्यवाद दै उन जगदवापार्‌ जगन्नियन्ता सर्वर पए्मक्ष रा 
फो जिनकी पररणा से रामसेद-धर्मावरम्बी मदानुमायें के लमा्थं॑सी 
सद्म फे भ्रवारा्थं धीपद्रुरवाणी फे भयम रपोचवा्‌ छपजानेके अनन्त 
अय फिर फे विरोेष अं पवार प्रकाशित करने फा सुअवतसरे प्रा 
हुगा 1 परप शद्ध करने क! जसा भनोरय था वद्‌ सफर नद्‌ हुआ ! 
जा टदै समसत मदाएप्मा व सुज विन्न सन्नगण दस अस्‌ यं 
ल्पता फो न देख अपनी छठञञताक परिचय दकए सुश्चको षिरो 
मारी करगे 
दृष्टे किमपि छोकेऽसिन्न निर्दोषं म निर्युणम्‌ । 
आदृणुध्वमतो दोषानििदृणुध्वं गणान्‌ बुधाः ॥ १॥ 


विनीत 
चीकसणमसाधुः 


नियमर्पचददी 


मयीत्‌ 


रपिले्ीधर्मके पन्द्रह नियम । 


{५१ लि कस्र्‌ एक रम ख दी इ रठलए शीर उन्दी निर्देष तिर 
परमेश्वर परै पएभक्ति से उपासना करनी । 


(२१ येद, वि, स्मरति, गखवाणी, धाघ्न, साप्य, पुराण, धापतवाक्यों 
मानना आर संदूविद्ा प्रचार केएना। 

{३} पाठ पूजन पंष्यावदनादि निलय कमे का पणन शना भौर शरीर 
सारि सुखो को छो$करं निरतर्‌ रमस्मरणधवैक योगाभ्यापी होना 1 


(४) सद्गु भौर सन्तो की शाशा मानना उनको ईश्रर्प जानना ओर सत्सं 
ष्ये एएम ठाम मक्षना 1 


{५} सपने सवै व्यवहाते शो ईभरधीन जानना भौर हिसारदित सख ५ 
युक सालक यमी एना 1 

(६) भोगनाच्छादन धी चिन्ता न करना भौर न किसी से याचना करना केव 
सर्व दाक्तिमान एक रश्वरेषदही धाश्च विश्राव्र रखना 

{ ७) दशर क अर्पुग किया हभ प्रसादं प्रण रनः आन ददता श्रसाद्‌ 
सर तन लः छोर ज शान्‌ देवते षते देदचथुदधिफ पानः \ 

(८) श्रील, धन्तोष, स्याम, वैराग्य, क्षमा, घरलता, धृति भादि धारण कर 
लर दित भित सयभापी दोना । 

(५) राम, क्रोध, लोभ, मोद, राय, देष, अभिमान, ईष, निदा भादि ख 
शर कन्त्ःकरणः शुदं रद्छना सुयम नियम से शुट्ना भर्‌ क्ीमान्र 
भाता वदिन श्भद्रना \ 

(१०) स टान्‌ क पीना, रात्रि भं भोडनं न रना ओव रकषायं पवि देख 
धना भोर चलुमोस् मेँ विददार न रना भयो ए जगह रहना ॥ 


(११) धसरो कै ख दुःख दानि लाम शे अपनी ही सरद समसन श्रीर्‌ सब 


वाणी-पिपय-सूची । 





(प्रधमपरिषच्छदः) 


भरीरामानेन्शजी मदाराजपि 
अनुभवधाणी. 
श्रीतेमखदापनी भद्ापज- 
पमि यनुभदपासी, 
श्रीद्रियपदासओी मदा 
पनी अमुमपधाणी. 
१ व्र्स्तुति, । 
२ धीगुण्देयजीको भग, 
३ शुरुशिध्यकये प्रसंग. 
४ उपदेदाफो चग. 


५ ्रानसंयोगयिष्दकते भग, 


६ पर्येको अग, 

७ येतापमीक्ो णग, 

८ च्ानविधारके भंग, 

९ दन्यससोवरफो भग, 
१० भायाप्रह्यनिणयको सग. 
१९१ चेददको संग. 

१२ श्यप्रनिध्यके श्रसंग. 
१३ विगुणवते प्रसभ. 

१४ द्रद्यसभापविवे परसग, 
१५ भ्रध-निसाणी, 

` १ सटुर्यघ्मणवर्णेन, 

२. दारश्न्दवर्णन, 

३ श्ुविस्मरयादिश्रमाणदारा राभ- 
नीमसर्रणवेर्णन. 

भर रसना रामनामस्म॑रणवणैन, 

५५ सषणस्थान द मेदुवणैन, 
द्ु्टमवेद बणैन. 
- ५ भो सड भाद्‌ दंसः सोद 
नामकं भजपागायुश्रीवर्णन्‌, 
< 1 





९ प्रयःयःभपणैन, 


श्र 
# 3 । 


* पूर पुम रेप दभषगवपेन. ,, 


११ ग्राटक प्यानबुभेन, 
११६ दुपुग्टापणैन, 

१३ करन्पएरिदरपयणन, 
१४ अदरणुफायणेन. 

१५ दटदश्वशने, 

५९ एदप्रदणकपरिषन. 
१५ ना्ईतिर्णन्‌, 

१८ पुदडिनीनादीर्णैन. 


१९ पुश्ठिनी भाप्रवहेष्टट उराय 


गुर्णने. 


१० व्रह्मप्रनिवि्ादि प्रन्षियौ वर्णन, 


३१ दल्यसरोव्व्भन, 


२२ नदी भारेमादि चार अदस्य 


ब्रन 

२१ पोकदाभापःषणन, 

९.४ द्विसक््वर्णन, 

२५५ श्योभपुंचदषर्मन, 

२.६ भनद्दनाद्‌ तया वजिर 
दर्णन, 

१९ ध्यानवणैन. 

२८ पूं परथिम मर्गवर्णेन, 

२९ भापनवणैन, 

३* विशेषेन पिद्धासनकणेन, 

३१ पचसुद्रावर्णन, 

३२, समपिदयोज. 

४३ पुनः ंक्षेपतेन योगे 
सष्यवर्णन, 

३४ ति रिवणैन, 

३५ ठयावस्थावर्मन. 

३६ नीवनसुकिद्णेन, 


५८ 
1, 
१५१ 
119. 
१५३ 
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१७ योगारुवृकना मह्ववणैन, = १९५ 
३८ परग्रहठवर्णन. + 
३९ गुष्देवका परमानुप्रदवर्णन. १२६ 
० भ्रन्थकी समा अभेदं 
दष्टे शश्वरप्रार्थना. १९७ 
१६ प्रन्थं-नाम परया, १२८ 
१७ प्रन्थ-पदुवत्तीसी १३४ 
१८ म्रम्थ.प्रश्नोत्तर, १२६ 
१९ रेखता, छन्द, सवयाः 
क्षःवित्त. १३७ 
० पद्‌. १४९१ 
श्रीनारयणदासजी मदाराज 
दी अन्ुभववाणी 
१ साख. १६४ 
२ प्रन्थनचेतावनी, क 
३ ग्रन्थ-प्राणपद्वा. १६९ 
श्रीदस्देवदासजी महाराज 
, शी असुभववाणीः १७२ 
१ ब्रह्मस्व॑तिः 9५ 
२ गुरस्वुतिः १५७५ 
३ भ्रन्य-दःरणानिषान, १७६ 
% श्रन्थ-प्रश्रोत्तर, १७९ 
५ प्रन्थु-आत्मकृत, १८० 
( द्वितीयपरिच्छेदः ) 
श्रीरामदासजी महदारजकी 
अनुभवचाणी ५ 
% स्दोघ्रमत्र. र 
२ गुषदेवको भंग. च 
३ गुष्वन्दनकरो अग. १८८ 
% गुद्धर्मदो भंग. १८१९ 
„ ५ शुमरए्नको अंग, श 
६ विरहो भग, १९१ 
७ मनमगरतकके भग. १९१३ 
, ^ नर्भग, १९४ 
` अग, १९५ 


जंग. 
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११ ्रद्मकताकौ भय. १९६ 
१३ प्रन्य शुष्मरिमा, १९५ 
१३ प्रन्थ-मक्तमाल, २५१ 
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अयुमयवाणी. २२२ 
१ ब्रह्मस्वुतिः प 
२ गुहस्तोत्रमं ग्र. २४ 
३ तिंदययप्राम मदहिमा. २२६ 
४ िंहथलधाममदिमा. भ 
५ भीदरिरामदाघजी मदाराजके 
नामङी महिमा. + 
६ श्रीहरिरामदासजी मदाराजयी 
महिमा अष्टक. १२३७ 
७ उभयगुरुमदिमाष्टक. २९८ 
८ श्रीपमदासजी मदारजङी 
मरिमा. २२९ 
९ गुषअष्टक. १३१० 
१० पुनः गुद््अष्टक° २३१ 
११ सराधुको भग. २३१ 
१२ साघु मदटिमाको अंग, २३३ 
१३ साधु दशन मादातम्यको अँ, २३५ 
१४ सुखथामी अख्यान. २३८ 
१५ भक्तिभादको अंग, २३९ 
१६ रेकच्छो भंग. २४१ 
१७ च्वेतावनीको अग, १४३ 
१८ काठ चेतावनीष्ो अं. १४६ 
१९ पद्‌, , ९४८ 
२० प्रन्य-कदणासागर्‌, ३५५६ 
२१ प्रनथ-प्रमरभोध. ३६५ 
२२. रक्षविततीषी. ३२० 


१ कदणाखागयमे ५२ था ओर ३ 
दृष्टान्त दै । 


पृष्ठ 1.1 
भीपूरणदासजीमदाराजकी भीकबीर सादयकी अनुभव- 


। २०७ | वाणी रेखता. २७८ 
०५४ + ` २०५ | भरीनामदेवजी मदाराजक 
= ** | अजुमव पद्‌. क 
३०९ भीरेदासजीमदाराजके भनुभव पद्‌. ३८५ 
$ परन्वू्जन्म. ॥ ३०९ | मै्दरारा रडीपारणदंडवतादिविधान. ३८९ 
२ परन्थ-परधौसाद. १९ ( संग्रद-सार ) 
भीपरसरामजी मदाराजदयि निगुणभजनमाला, १ 
अयुभववाणी, ३१२ निनयवैराग्योपदेरमजरी, ४) 
#सेवगरामजी मदाराजकी र चौरासी बोल, ८६ 
< +| दिविध पुष्पशुच्छ. ५६ 
( ततीयपरिच्छेदः ) उपयोगी जनुकमभिका. १०४ 
रामर ३१६ | नाददक्च ( वंरादृक् 
ला ५ दृक्ष ( ) 


१ भज्ञात वदा कोई टदनी दर गई 
२२४ । दो तो अपराध क्वमा करे । 


राग रागनिर्थे गाने का समय। 

चार्‌ बजे घे सूर्योदके तद ) 
निभा, जोगिया, ङिति, कारटिगड], भैरव । 

सूर्योदय से १० वेजे तक ) 
भास्ताव्री, रोरी, भैरवी, विलावख । 
के ११२ वजे तक ) 
सुदाखुषरादे, सारंग, मीमपक्ाषी, अिश्षोगी । 
३ बजे सूर्याखे तक ) 

जयश्री ( जैत्री ) धनाप्री, षीद, पूरन, प्रिया, प्रदा, गौडी । 
(सूयोस्त से केके रात्रि के" १० दने तक) 

कस्याण, मनद्स्याण, केदारा, दमीर, खम्बायच, पटाद, नट, 
छायानरे, भोपादी 1 

(रत्रिके १० जेते १२ वजे तक ) 

जेजेवन्ती, कान्द, मढ, गिरनारी, देद्य, सोद, विहाय, मा + 
(रात्रिके१२वजेषे ४ षले तक १ 

नव्य वणी सोनी, परभ ¦ 


 नोदः--परिचिय १९ धके साश्न २९ ओं ( सामयी मर एदव ) के स्थामं 
भवर होर सुद्षह पाठ जानना ॥ इ प्तक मस्व पद्‌ ३०० हैः । 


पिद्रिरामदासजी 
रौ शमर महारज 
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| ॐ न॒मः धरीमदाचार्येस्यः ॥ 


वि क 


परिचय 





नियं शुद्धं निर्मासं निराकारं भिरजनम्‌. ए 
नियथोपविदानेदं यरे व्रह्म नभास्यट्म्‌ ॥ १॥ 
याददायुखरयो चन्दा वेदान्तो खरूरीम्बरः ॥ 
आदी क्रानप्रसिछयथ कतप्तत्वापदुत्तये ॥ २॥ 


श्रीसंपदायाचाये थीरमानुजलामी की २३ घी पद्धति मे भरीरामा- 
नेदलामी हुए । ओर्‌ इनकी ११ बीं पद्धति मे कोडमदेसर (यीकानेर ) 
के रामाद वैष्णव महंत शरीचरणदासजी महाराज के पिप्य श्रीनैमल- 
दसी महाराज हुए । साप सांवत्सर माम मे विराजमान होकर परर 
परातुसार रैप्णवध्मे को मूर्विपूननादि सगुणोपासना बाल्यावश्या मेँ दी 
कर्मे समै ! सं° १७६० के चीमासे भं दोपटरी कै समय श्रीमोपारजी 
के मदिर मे जप श्रीमद्भगवद्रीता कीं कणा कर रहे ये] उसीसमय पर- 
ब्रह्मराम प्यिक्‌ का ख्म धारण केर वहां पारे । जर्‌ श्रीनीमख्दासजी 
महाराज को सम्बोधन करके कहा “अरे जैतरौम } जर शा” | आपने पथिक 
की खोर देखा तो अरीकिक दिव्यभूविं योणिराज दिखा दिए । आपने 
हट सखव (तुम्बी) पात्र मे जरु ख दाजर्‌ करिया । योगिगरजमे प्ेमदच 
नङ पानकर्‌ कहा कि भार ! अगले माम जाने का मनोरथ ह राला बतारव । 


¶--सेध्रदाय चार &ः-- 
१ धीरप्रदाय, २ रिवर्॑श्रदाय, ३ सनशादिषशप्रदाय, ओर ४ व्रद्मपेप्रदाय्‌ । 
जिगके चार है जायार्थ ह} 
१ भरीएनमदेजखामी, २ श्रीविध्णुखामी, ३ धीनिम्बाकषखामी, # धीमध्नाचायै 1 
र्मा पटति सपरानुज, विध्णुखामी त्रिपुरारि । 
निस्नादिख सनकादि, माथव दुख्मु्ध खारि ॥ ५ ५ 
र~ दीष्पे श्रपण चः सामदै\ 





हि क 


२ श्रीराममेदधर्मप्रकाय- 


यो कदकर णाप रवे देणे जीर चैमल्दापजी महारज फो साय ठेक्मि । 
फिर उनफो एकाति मे शमी (खेजडी) पृक्फे नीये ठे जाकर कदा “भवप्‌ 
हुम कया साधन फरते क्ये ?" नेमट्दासजी प्रहादजने पना यायोपापि 
सारा पृतांत फट सनाथा । मावान्‌ मे कटा, इनके करने तुमको कु 
निधय हया गा मही ?। जपने फदा करि, मगत्रद्‌! यापी वतर ! त 
महापुस्य परब्रह्मराम ने शद्धान्तःकरण देख ब्रह की प्ाहिके चिवे गोग- 
क्रियारहित मूरुतारकमेत्रका उपदेश दिया । पूजनादि सव क्रियाशंद 
सुडवाकर शाप वही अंतर्धान ोगये । इस यात का जेमल्दाप्तमी महाराज 
को वडा धाश्च हमा भर उनकी चरो ओर बहुत सरोज की पु 
कुक पता नेष्ट मिख 1 फिर आप मदिरं परेतो मी आपको यदी 
चिन्वायीरिमुञ्चेक्ीं खप्रतो दीं यागयादहि) अथवा किसी ने 
मुश्चको धोखे से छख है । इसी विचारमे उन्दं ने कछ न खाया न पि 
निराहार दयी रहे । निदा भी नहीं आई । अरथरात्रि दोग तव विचार आयां 
फ़िखयम्‌ दश्वरदीने पेष क्यादै परुमेरा ठेसा भाग्य करट १ 
ने रेरा कौनमा जप तेप किया दै जिते दसा होता । उसी समय 
आकाशवाणी हुई “हे वारक ! तु मेरी स्मे मेँ इतना अदुर्‌ क्यो दरष्टा 
ह ? साक्षात्‌ सच्चिदानन्द अविना पूर्णव्रहम प्रकाशमान महापुरूष भने ही 
दिव्यरूप धरकर उपदेश ओर दर्दान दिए है ओौर सत्य २ कताः 
जदि जन्तर्भतू मेरा दी जनं है। सकस विकर्ष छोड दे । तेरा जन्तः- 
करण शद्ध दोगा टै } इसय्यि जदयज्ञान की प्राति के छिये सगुणरउपर- 
सना को छोड कर्‌ ध्यानावयित हो भोर राम राम ररता हुम निर्मुण- 
मक्ति कर्‌» ¡ इस आक्रादवाणी को सुनतते ही चित्र मे श्ाम्ति मागई ओर 
मेषे षेथका सारा क्षमेखा छोडकर योगाम्यासवूर्वक राम राम रटण करते 
दप योगारूढ दोगएः । जीर अटौकिक चैराग्योत्यादक निर्गुण पद्‌ वाणी 
को वरणेन किया । दशनाथ यात्रियों की मीड अधिकं रहने से साप सित्र 


¶--मेषपय का संगतजदीया 
दोय निरव हरिपद ीया 1 
{ भीराम, परली विधम ९) 


परिविय ३ 


होकर दुरुचासर पधार गए} ुए पर एफ ६ज^९ परत रदतेथे उनकी गति 
कर्‌ आप घोरे (रीवे) एर निवास करने रगे । य्ह पर मी मीड भिक होने 
कमी तव तो भप रोदे प्रामर्ये एवा गए) जर यही संवत्‌ १८१० 
मै पचमीतिकं शरीर को ्यागक्र परमधाम पारे । 


मगवदुदीनोपदेश से पे आपके एक शमदासजी नामक सिष्य हुए 
थे) जो दीक्षा रते दी अयोष्याजी फी तफ चे गए ओर जपने 
जीवन का सारा समय भगवद्वक्ति भादि सगुणोपसना में उधर दी 
चिदापा ) बद्धाचसा होने पर आप दुर्यासर पारे उप समय गुषदेध तो 
परमधाम पधार दी चुके थे । फिर अपने यह १र एक ठकुरमदिर 
बनवाया चर उनकी सेवा पूजा मेँ खवरीन रहने रगे । अकसात्‌ एक- 
दिनि मदिर के वरे म एकं राजधूत से बोर चार दोग तत्र केवर मदिर 
कीसेवाके किए आपने एक शिष्य को बहां छोड कर आपरोदे को 
सुष्य गुरुख्ान समञ्चङृ९ टी पधि ! जर्‌ यट भगवन्मंदिर बनगाय 
भगवत्‌ सेवा मँ समय व्यतीते करिया जर दो चार मये शिप्य मी द्योगए । 
आपै पररोक पारनेप९ रोड़ा दुख्चासर मे आपकी दो गदी हई जो 
अभीतक चरी भती दँ ओर उनफे गदीधए रामनिदी चैरागियोंमें 
( रामावत साधुं सँ ) सर्हत कराते दे । गुस्पसय से ये दोनों िह- 
यर के गुरुखान दँ जीर सिहथक मँ जब्र दीने खामीजी महाराजो 


पधराते ह षव वधाबणा भेर पूजादि क्रम प्राचीन रीतिभनुसार किया 
जतां है । 
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(श्रीहरिरगदातमीमषहययम + 


पनर्‌ रपत दमत नद पके ऋदत्‌ मावर जरी 
फे षा भयिने शशुमन्ष्र मे ध भ्लस्विं। दधिा ने शामित 
पप शर्कार शराश्ं भुमनमि शीश्यिमरमती गदान २१ 
शदुप्र सुद्धि दने से प्यकसयामैदी वेद्रनादि शाप तर पणत 
.टोगमे मोर्‌ गयि (उयोतिष) पिपामे प्रममप्रती के पडि तिनि 
यति ये । पू्वनन्मोपात्रित पस्पपमवि से णठी अयर्मा मोगर्मे 
योग्यता संणदन कररेने फे पाद ममि अम्गिष्ठगुरयपर श्न दमे 
फी अभिटापा प्रगट फी सो रमर परमि फे उवुपरापमी नाम सदय 
ने आपको साय दुवा माम देता भीतरिोसपिती महान फे 
दर्दान फरवाये । आपने साट दद्य भणाम पूर्य प्रिनयै शी भीर 








१. रामानन्द भमन्ताननर्‌ शम परद्‌ राध । 
पूरणमाठपि शिष्य दामोदर्राग्र उजागर ॥ 
नारायण मोहनदाठ दाप समापय भदानी । 
पा णिषपरुन्दरदाय चरएणदाप्र गिजानी ध 
जिने अमल प्रगटे नमो दरिरमदा फे धड रानन । 
रामदास वन्दन रतं पदप भ्युप यतन ॥ १॥ 
३ सांप दृहवत प्रणमः- 
दे पुनि एच प्रदक्षिणा, शष्ट अप पृएणाम । 
खामी जैमखदाष फे, परदे पद हरिराम ॥ १॥ 
३ विनयः 
धन्य ९ मम भाग आज अराग दरस्षं । 
धन्य २, मम्‌ भाग मिञ पैराग्यपुर्स्ष ॥ 
धन्य २ मम भागप्रेम अर क्षेम प्रसं । 
धन्य २ मम भाग ऊाग भव भ्म विनापुं ॥ * 
धन्य भाज ममं जन्भ धन्य ततिं तैम दशेन भयो । 
जा काज सङ्क पूतं पिरत सो मनयांछित फल लयो ॥ १४ 


1 रिरे डो वरदेन भन द र ज प्रमान । 
ध संम से दो दै नमस्कार संविधान † १ ५ 





५ १९९ 


परिचय १ 


ग्रता के साथ श्रीनिमरदासजी महाराज के उपदेश से अपनी शंकां 
का निवारण कर संवत्‌ सत्रहसो के सके म सापाद शृप्णा त्रयोदशी 
को दोक्षा धारणे की । श्रीगुस्देव ने भरस्न दो ओशीवाद प्रदान करिया । 
वाद्‌ याप आजा मांग िहथरु पधि । ओर नियम क्रियां कि सिंहथर 
मे दुराप जो ७ कोश ह वहांपर संध्या होते ही श्रीयुरूदेवजी के 
रप्र चण जाना ओ रातमर गुर सत्संगति कर प्रातः पूर्योद्य से पटे 
पै दारिसि थाजाना इस प्रकार छः मास वत गये । श्रीगुरुदेव ने 
भापको फा फर तुम अव वदाँ प्र मजन किया करो प्र आप माने 
च्हीतोदेधद्शदिनका नियम क्रिया| इसके कुछ दिन बाद फिर 
षदेव ने एक एक मास से जने की आहा दी तो आपने हर करना 
अनुदित समश्च रिरोधाग की यर उरीपर चरते रहे ! शिलेचवृे्ति से 

ह्‌ फ भजन करते करते थोडे दी कार म दशमद्वारसमाभि 
पम योपिज होगये ¦ जए जीयो के परमकस्थाणाे वेद वेदान्त उप- 


भज 








छष्पय । 


१--पर पएम द्यो धरम युष उर परम शुनायो । 
दे श्रम परषाद्‌ राम निज मेव्र युनायो ॥ 
नाध्वा निरतह्ु शुरवि भान धर एक हुया्ते 1 
पनोग जुगति की दात ष्टी घव परम कृपात ४ 
देर मये जदहु मग एर, इम भरम सद कटिविया 
हरिरामदायदूं पप्मगुर, यद उपदेश जु भयिया ५ १॥ 
भद्रं सजीवन आय, ओ निरिजःधरवि पवि ष््टयो । 
भोग जेमलदार, (सो) यष देप्देशयु भष्पियो ४१॥ 


सुःखलिया । 


९--पन्य १ दिधपमे यष्ट, शद निगम लठ म । 
दरस्यो मम दुम ठरने मध, परा दरम उनव्रेम ॥ 
पण परय अन त्रम, नेम निव क्तेम निषाऽ!} 
बहत ब परहार मान, सन बदन , 
{मिज द्रियते दिजष्र पनि, रु 
भस्य १ चिदचयं यद्‌, 


६ धरीराममेहधर्प्काशे- 


निषद्‌ योगतसारगमित अनुमववाणी का प्रकारा करिया } भापकरे 
शिप्य हुए, अनेक परचे हुए, परंतु विारभयते थोडेते सिखने मे : 
, एकवार आप भनन कर रहे थे कि देवता्जा की .मेनी हुं 
अप्सरा परीक्षा के व्यि आई जीर मापके पास वेठ गई । ध्यान 
कीं खटी ते मादस हुजा कि छने के स्यि माया आई , 
आपने उसके उरे हायकी थाप मारी यैर पूववत्‌ ध्यानावयित हं 
एकवार आपके च्चिप्य विदहारीदासजी महागज से एकं 
निष्कारण द्वेष करने खगा तो आप अनुचित समञ्च वहां से एक) 
दूरी पर नापासर आमे पधार गये । वहां प्र कर देवी. 
मे आमसदित आपका बहुत खागत किया । पि से उस पुरुप के\ 
पुत्र एकी दिनम पचत्र को प्राप्त दोणये चौर अमि के प्रकोपे. 
धन सथ खाहा होग्या त्र धवबराकर्‌ विखाप कप करने लगा । छु 
उसे समक्षाया कि यदह एक मदातमार्मो से विद्वेष करने है ।, 
गांव के खोग डरने रुगे 1 तव तो फरणीदानजी ने डोर वजवाकर्‌ १ 
चास दके किये ओर उस को साय छेकर मावासर भये 
श्रीहरियिननदजी महाराज के चरणो मेँ पड्ङर अपराध क्षमा कर 
वापस पराये । 

बीकानेर शर के दो वेदय जिनका नाम ॒नेतराम जर सुदरीः 
था उन्म विचार फिया कि रातदी रातमें चस्कर र्िहथक 
महाराज के ददन कर आरव 1 फेसी सदाह फर धवा से कहदिया 
हम रस्मीनाय भगवान्‌ फे द्रमारमे दी भाज जाग^ण करगे ओर ति 
यर का रास्ना स्यि] वीकानेरसेर फोदा दूरी होने के कारण अभर 
को घटा पटुःये । भीमहाराज ध्यानावदयित ह्यो चुकेथे शौर दीपक रोदनी 
खुद मी भकाश नदी था तो उनके व्यि यद बहुत दुःख फी यात्र हुई 

युध मुवा शति दुख धव्यो, छीन भयो धन खनि । 


चर दिएणाय्यो हूुयययो, कटा टम पिमो भद्रा ॥१॥ 
( मदर. पकी ) 


परिचय ५ 


हम विना दर्यन कयि पेकैसे जयि } श्रीजी महाराज ने उन 
एसी उक्तट सच्छा जान एक देता दिव्य पाश्च भरकटं करिया कि > 
सशरय मे मरगये जीर आपके दर्शन स्यि जीर स्वति कीं। तव श्री 
महान मेँ उनसे एरमायां कि यद्‌ सवं श्वर की माया हे इसके विषय 
मे किमे कुछ मत्त कना । इस आज्ञा को श्षिरोधार्यकर्‌ राकी रत 
वे दोनो पे बीकानेर आयय । 


खद्पर्िहजी नामक भरट जो दैवयोगस निन हो मये पै उक्त 
एनके घर्‌ वारादि सम गिरवी होगये । जव बहुतदी दुःखित टीकर आ 
ध्रीजी महाराज के पसर आये जर अपना सारा वृत कट्‌ दनाय 
तव श्रीमहाराज दयित के उनको शिष्य बनाकर रक्ष्मीप॑ः 
मनोदियां । 

एकवार सव श्रिष्यीं मै मापके जीवितमद्येत्सवं (मेदा) कै जि 
संयत्‌ १८३४ वजङ्प्णा ७ फा निश्ययकर सव फो सामेत्रण दैदिया 
मेदे की सार तय्यारियां दने खगी 1 अकसात्‌ देता हु कि जा 
१५ दिन पटठे दी शरीर को छोड एरटोक परार गये । शिरप्यो $ 
मुत दुःख भर्‌ चिता हुई । उनकी देरी सिति देख आप भगवान्‌ ३ 
एकमक्च की आज्ञा लेश पठे पारे तव ठो सरे कामे यडी धूमधाः 
से होने दमे । नियत तिथि एर सारा आमेनित समान पुत्रि होयया 
खोर जिनको पानीक्त येका दिया गयापा वे पर्योष्ठ पनी नही देसे 
दसल्यि लोगो शे पानी विना बडा क्ट ने खगा । शिष्यां ने : 
सारी मति भीगुष्देवसे अर्जी | सपने षटमाया हि स्थर स 
श्च्छाभों को पूणं करेया । अर आप अपनो फुर मँ प्यान सया 
` इ- यारो धुण परर षो, दायो द्य शमप। 


श्यो चार तर्द, पठगुद्‌ ददात पदापि ५१४ 


( भोदि. पर्पौ ) 
१--य दण दये, दरदःदड्‌ रिषएठवःय । 
अद्या द्एलनर भ्‌, शये यहद द् 


५ 
~~ 


1 


८ धीरम 


विराजगये । दकेदो पदी पदी उचा श्ीरमे दकषठी री 
बादटी उदी भीर्‌ उरा इतना प्रिमा दुभा ठि उपमे शहर भासक 
पानीदी पानी कर्‌ दपा । रर्‌ मरोदव पामि दवि ते बडे मारे 
के साय मनाक्‌ रव रोग भमै अपने खनकौतते शये तम कं 
दिनि फे भाद भाप अपनी धरतिश्ाष्टो पादरषर्‌ संयन्‌ १८३५ मिती 
मेवद ७ शुफयार फो प्रीन पदर परिफेसेष्ी भन्ये जिया फी 
सारी सामी मेगदादी । दर्डनाधं दमार्‌ पुरुष दष्ट दण । उस धमय 
भीट्‌ चारणो ने मापी बडी सेया भना । हम भने सीयनदनि 
वारण को पुखवाया थोर उरो गु शैनसे षदा एद ज मद देवर 

यने है उष खानको गवया धीर वदां पयेदी शृ फेपाक्णएकरेत का 

दुंषा जो भटोत्सष फे पटिठिदीसे मनाधावटस्पोषफा स्यो मिस । 

सीर मैते ही उसके हाय लगाया इधर थीजी महाराजे इष पंव- 

भौतिकं शरीरं फो त्याग दिया } आपका चिमान ओ षायां मयां बद्‌ 

बडा यनगया । सेमं फो चिता हुई इसको मारणे (दरवाजे) मे से कसि 

परह से निकारेगे । तच पूणे विश्वह घीदा मामक घुथार ने कटा 

आपकी गती अपरपार है “फैतो होय वारणो चोदरे # गररंर दोय जावि 

सोदोः” यों कह विमान बाहर प्थराया तो श्चट बाहर्‌ आगया । देवरेकि 

स्थान भँ पथराकर अगर कपूर धृत सोपरा (गिरी) चंदनादि से मापी 

अन्त्यषटि क्रिया की | रिता ठंडी दोनेपर नारायणदासजी महाराजं की 

प्रार्थनातुसार थगरोट एक नारियल एक गादी ओर पां सात पटर 

दश्ैनाथं मिले } अर मी एसे आपके अनेक परचे हए । 

अरत प्रह ठुज पीड़ा पंशुल, अध मूकं जड़ दीन । 
हृषि देखतां किये सुखारी, पर उपकार प्रचीन ॥ १ ॥ 
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११५1-3 # 4 
भरीविहारीदासजी महाराज 
ओनारायणदासजी महारज । श्रीरुक्ष्मणदासमी महाराज । 
श्रीरामदासजी महाज 1 श्रीममीरामजी महाराज । 
शीभदृरामजी महारज । श्रीद्ईदासजी महाराज । 


मादि कई क्षिप्य | महाराजके हुए जिनमे श्रीविहारी- 
पाम महाराज अधिक्रार मे । जिनके श्रीहरदेवदास्जी महाराज 
१ हुए | मापके वाद यथाक्रम निश लिखित पारगादी विराजे । 
शरीमोतीरमजी महाराज । 
शीरषुनाथदासजी महाराज । 
शीचेतनदासजी महाराज । 


आप सव मजनानन्दी तपोमूर्तिं मभावशाटी महासा हए । जर 
भाप सेको रिप्य हुए | । 


समय मे प्ातःसरणीय पूज्यपाद श्री १०८ श्रीरामप्रतापजी 
महाराने पररगादी पर विराजमान | आप इम, दम, त्याग, वैराग्य, 
षये 


केदेवजी के समान प; पान जदितीय दया मि है । ___ दया मूर्तिं है । 


सवैया । 


रेण दिहा नित नाम चित्तारत भूल मती मन मूढ वारा ॥ 
` भवार मति इव सुसाफिर्‌ होय सचेत विकार स न्यारा ॥ 

भाया मदे मोह रु राच मती नर या जुग्मीदि नही रोद थार । 

भाङ्रम इ द ज सिटी भव राम हि राम जपने मेरेष्यारा॥१॥ 
दद्य छन्द्‌। 
^ भमक्र--दरिाम के पाट तप हरदेव जु दंस दस्रा सव संतन प्यास ! 

दीरथ दृष्टि एवैन दसाय खरागरद्वेष दोऊं प न्यते ॥ 
धी सन्तोष खदा मन पीतल कान उ ध्यान भगतिन्ने भारो । 
मोविय राम कट कर्‌ जोरजु भेष की टेक निभावनवायो ॥ १॥ 
+ रः दोदा। 
"मठं दासजी भ्यो प्रणम्य इरिराम । 
~. मोती दार रघू विधाम १५ 


१९ श्रीरामसेदधर्ममकाश- 


( श्रीरामदासजी महाराज ) 
जोधपुर्‌ रज्य के वीकोकोर मामकं माममें रा्रीय शाटूखजी के धर 
म संवत्‌ १७८३ फाल्गुण कृष्णा १३ के दिनि शुम सुहर्वं म माप 
प्रगट हुए । आपके जन्मसमये वहुत आनंदोत्सव हुजा । बडे होनेपर 
थोडे कार मँ विया पराप्त करटी ओर शाक्तिक मतावटवी होकर वर्य 
धारण कर जहां तहां विचरने रुगे । द्वाद गुह किये परन्तु चित्त क 
शांति कीं मी नटीं हुई । एेसे षिचरते विचरते बीकानेर पधार गमे । 
वहां एक सद्द के मुखसे श्रीहरिरामदासजी महाराजका रेख॑ता घना । 
सुनते दी उस गृहस्से सारा पता पूष आप सीे सिंहथर पारे । ओर 
शीदरिरामदापजी महाराज के चरणों म पड़ विनय की कि महाराज! म 
१-- भ्र भक्त मएपमसुत नामा, मुप्धष्देश भ्रक्ट तनु धामा । 
कवनीपरति शसम ऋषि जनो, भजधण माघ प्रगट द्रसानो ॥ 
उद्य भदू अनर्वर्त धरपा, भयो यङ्क भक्तजन हरषाः ! 


सादूलम छद्यर्‌ ठिधैता, धन धनं पिता पुत्र जन्मता ॥ 
{ श्रीराम, एरची ) 





* रेएठः--~ 
शमम सगय में शन पोथी प्या मरम अह्तानक्ं दूर डान्या॥ 
नाम निर्धार भापार मेरे भया गदर युम्मानि मन मोड मायया ॥ 
सीन चध्वूर द्रि पित यौये गया नाभि भस्थान धुनि धम्मशरण। 
साध उस्यागमे दख निरे छिया रम रयां एक भतम्म यारा 
सदकभें घम सुखरग्र रसे महे रोम रोम रद्र अने। 
दास रिम ग॒ष्देव परदः ते दपं जीत वेदषणगे॥4॥ 
१ पदः मदे होते षज सराज ष्टी अउगडरी। 
दट पव प्या भवेषटुधाररमिदीममेरी॥ 
द्वदश गुद द्ट्रि श्या दिषा मन भिस्वा जोई। 
मव द्देग धमार्‌ जरिया नद श्ये ॥ 
सटुश्म धिपन्त क्यद धनन्‌ भाप धय भागे एषे 
भवनय भाट्ग दर्ग मरूष्यन हतै भवे ॥१४ 
सेट्ः~यरड इपरी एद नित, इष्ड इटिनि वणन) 
सथा श्ना द १८, वृर्मो रागरे द्य ४१६ 
(श्वीएम. पर्न } 


परिचय ११ 


बहुत अगह मटक यिया ओर द्वाददा गुह मी कुक परेतु मुह 
सदया आर पूरण ज्ञान किसी से नदीं मिल ! भग मुदधकमै सिवाय जपे 
कटं पर्‌ भौ आश्रय महीं है अतः शषाकर इस दास को दीक्षा दीनि 

शरीजी महाराज ने आपके मोड ख्य को देखकर फएरमाया-भाई } रामे 
देखा ख्य महीं रखते है । यह सुनते दी अपने सेठी; संगी, शमण 
टणादि सारे आईवरौ को दूर्‌ फंक दिये । तव शीगुरुदेव ने अक्ना र्द 
क्रि एक वर्प के जनेतर पुम शिष्य वनाए जावोगे तवर मापने अधीः 
होकर परतिज्ञा कै साथ काकि, यातो जाप अपनां चिप्य बनेट 
नहं तो जन्त सौर जठ परियाग कर शरीर छोडदुंभा । यह सुन एक दृं 
शिप्यकौ परीक्षायेनेके चति आक्ञादी कि वास्तव म इनकी दीक्ष 
लेने की सची इच्छा है या नदीं । परंतु सोने को जितना उपाया जार 
उतना ही बह उत्तम होरा है दशी तरद आपमी कसोटी पर्‌ पूरणी उतरे 

तव तो आपको से जिकास समञ्च संवत्‌ १८०९ वेशाख शङ्का ११ कं 
प्रातःकार सिदधियोग मे सन्युख भासन रगवाकर राममत्रोपदेश देः शिप 
मना ल्यि। ओर रामम का प्रभावं भक्ति ज्ञानं योग क्रिया सहि, 
भजन की सारी विपि बताकर सदुपदेश दे रामलेहेधर्मं के संपूणे नियः 

बतखये । सीरं फरमाया कि इष रामे संगत मे धाजपै दुश्दार 





१-- रुर धरं मर्यादारीति अतुखार सदापके मदन्त भज दिनपर्यंत किद्यये : 
सन्मुख ही निराजते है । 


>---रभदास तोदि नाम सदर । राम स्नेद संगवि के मौई1१) 
भने नेद जाक जग धुरा । जामण भरण छल कम्‌ करटा ५२॥ 
भो घनेद जन्म धर धरणा 1 जाति सनद चौराधी फिरथा ५३1 
काम कोध कै लोभ घ्नेदी । खान पान भन मनू मिदेही ॥४१ 
दद अवष्था परेति सने ) कमं प्रधान संजोगं पिरे ॥ ५, # 
पचे एचीभर समैद सनेदा । पांच कोष मथ वितदन देदा ॥ ६॥ 
एता मेद सनदे भदे । ए प्रीठि सुरण सेभःई ॥ ७ ६ 
रामसनेदी जो नामः । दरि गरु साधु संवि दिध्रामा॥ ८ ॥ 
सीगुद्देद कृपा भई भारी \ माग लद दिख परा परारी + ५५ 

{ शरौराम. पप्वी विश्राम ८) 


१२ श्रीरामसेदधर्मपकाश्ष- 


नौम रामदासभी है । पेसा सुनते दी साप तो एतरत्य दोगये । श्रीजी 
महाराज के फकरमाए हुए सरि उपदे फो शिरपर चदय प्रणाम कर सज्ञा 
ले विनयकर मारवाड में महलाणे राम पारे ! रेरगो ने एक पर्णकुदी 
नवा दी तो भाप वही पर्‌ श्वास्ोच्छरस मजन करणे खगे ¡ दो मास के 
जनेतर कुछ षट चिन्ह दिखा दिए ओर गुस्दर्शन की इच्छ हुई तव 
तो आप रवाने होकर रामसर गोव ओ गुरुधाम से चार फोश दै षहीसे 
पनी परित्याग कर दंडवत प्रणाम करते हुए थर पधारे भीर शरीगु- 
रुदेवजी के चरणारविंदों म पडकर सांग दंडवत प्रणाम ग्य ओर 


सब गुर्‌ भार्यो से मठे । गुरुदेव ने संबोधन किया तो मापने सैर कुकर 
नहँ कहा । केवर यही फटा कि “प्रत नाद्‌ हमारे खामी? । तव श्रीगु- 
शुदेव ने आज्ञा दी कि अमी तुम भ्रमर्मेद्यो । दूसरे शिष्यो के साथ 
तुम्दारी मी परीक्षा टी जायगी । अर खी गई । उसमें माप सव से पीछे 
रहगये । तो आपको इस बात का अल्ंत खेद हुआ । श्रीगुरूदेव ने 
आप की एसी सिति देख फरमाया कि सुम इस वातका क्या दुःख 
करते दो £ सम्हारी भक्ति मेरे प्रति सबसे मिक है । भौर आगे चलकर 
तुमदी सबरते बढ़कर दोवोगे । एसे आद्ीर्थादात्मक गुरु्ाक्य सुनकर 
आप बडे प्रसन्न हो एक पखवाडा ओर कुछदिन गुरुचर्णो मे निवासत 
कर्‌ पे महखणे ही पधार गये ! छ माप्त के अर्नँततर आप किर गुरू- 
दर्धनार्थं विंहथर पधारे तच श्रीगुरुदेवने पको अपने उत्तम च्चिप्य 


¶१--वारवार्‌ छर जोर के, बहु विधि कन्यो प्रणाम । 
भरीगुर चरण राखियो, खाना जाद शुखाम ॥ १ ॥ 
( श्रीराम. परची विश्राम ११) 
२ भधिद्रीजन विद्दारीदास्ा, तसुं मिङे रामजनदासा । 
गुद माई शष होते जेता, सवसूं मिटे परस्पर हेता ॥ 
( शरीरम. प्रची विश्राम १३) 
३--मीर भरका दूर कराए । श्रीगु सनयुख दाख देटाए । 
धष सनमुख दोय मन राओ 1 भातम्‌ परव छुरत गावो । 
{ धीरास. परघौ विश्वम १३) 


पस्चिय १६३ 


वताये } ओर दिष्य बनाने तथा उपदेश देने की आक्ञा दी । जपि 
कई दिन्‌ गुश्थाम भँ निवास कर पीके टी पधारगए । सौर भजन करने 
रगे  नामीचिन्ह्‌ भरगर हने पर फिर सिहर पथारे । अपना बनाया 
हवा भश्वानविवेकः" अंथ श्रीजी महाराज को सुनाया, सुनकर महाराज ने 
फरमाया कि पुत्र! वुम्हारे षट म ज्ञान प्रगट होया है] 


दोहा । 


माभि खयो विधाभ्न भन, चर नाख रख छेत । 
रामदाख पच्छिम दिद, शब्द चरण छा नेव ॥ १॥ 
चौपाई । 
श्रुत ममं यो चरे । त्तिरसी जीव तेश्दषरे शास्म + १॥ 
रामदास ष्टे मं जु अनथा! आप भताए साप मम नाथा ॥२॥ 
{ श्रीराम. परी विश्राम १४) 
आद्य के फिर परे पधार गए । इस भांति श्रीयुरुदेवजी के दर्चीनार्थं 
घाप कद वार पधारे । बहुत से पुश्य आपके चिप्य होने को पहठे आए 
थ पर आपने उनको दीक्षा नहीं दी । फिर श्रीगुर्देवजी की आज्ञौ से 
दीक्षा देनी जरम करद } आपके ५२ दिष्य हुए । श्चिप्यो के जाग्रह 
से भाख्वा, मेवाड़ आदि देशो म रामत कराते हुए परिठे गरदर्शमार्थ 
सिहथल पारे, फिर मारवाड बद्भाम पारे, वहां कुछ समय विराजे 
ओर्‌ वहां से जआातोप पधार ग । वयं पर्‌ आपके दृ द्वार की समापि 
सिद्ध हुई । ओरं गुरुमदिमा, भक्तमार, चेतावनी, जमारगती आदि 
अनेक मेय तेथा अंगवद्ध अनुभव वाणी फी एचनां हुई । जिन बाणी के 
दास, उदास, शांभवी, सौर घुदव करके चार्‌ भेद दै । इस प्रकार वाणी- 
रचना के गाद्‌ फिर जाप सिथर पार । यहां एक दिनि चादिर की 
पेरफ भाप संध्या करा रहे मै इतने र्ये दी तो अपक श्रीकवीर सहव का 


व 0 
१--दो उपदेदा जिग्यासी अपरे ‹ गुदषद द्रस्यां गुद्धद षै । 
॥ ( भरीराम. परचौ विध्राम १३) 
र--रामभजन फो दौ उपेमा, परा परायण गावत शैसा 1 
( श्यी; पस्वी विश्रम १५) 


१४ श्रीरागयेदपर्मपफाश्च- 


दर्दन हुमा सौर फमरीर साद्य मे फरमाया रि रामदा्तनी जार्षो म 
रहना । आपने मकर धीगुरुदेव से कदा पो धीगुर्देवजी ने जरो का 
स्थं ससंगति ओर सवाई मक्ति का वताय] अक्रा मौग वहां से थाप 
शीरवा नामके प्राम म पथरि । प्रातःकर्म साप्रक्ान पथरारदेयेकि 
हतन दी भ भाकाश्वाणी दुरं कि “हे रामदामी | यद्‌ हमारा सव्य 
वचम्‌ है कि, पुम्दारे धर्म की सूच द्धि दमी 1" फिर वदामि सोप जर्‌ 
अरटिया प्राम होते हुए पुरेदितमी पद्मपिदजी के भत्यामद्‌ से माप ° 
१८२२ भ सेडपे पथारे जर यर्ोपर्‌ आपका खान यना र दजातें 
चिप्य हुए । कुछ समय के उपरांत भापने अपने शि््यां से प्रकट क्रिया 
कि, यहां पर श्रीगुर्देवजी महाराज को पधराव तो वडा आनद दो एसा 
फरमाकर तरकषण धहर जुडवा आपने फान्दद्दासजी ओर टैमदासजी कू 
सिंहथर श्रीजी मदायज फो पधराने के चयि रवानेकर दिये । यद 
समाचार चपला की चमक की माति सारे गामों मेँ फैडगया । तमाम 
नार चृद्ध नर जीर नारियों के आनंद की सीमानरदी 1 ओर सरे 
मांगलिक साज सजाने सगे । इतना दी नटी, रासेके माम जिषरसे 
श्रीगुरुदेवजी महाराज पधारने को ये उनम भी उसी तरह आनद मगर 
वधाइयां होने लगीं । शीगुरुूदेव जिस राम से होकर प्रथारते ये वहां के 
निवासी वडे आवमावसे एक दो दिन विराजमान कर शिरि अगे 
पथारने देते थे । इस भांति ४४ कोसक रामत कराते हुए कई दिन से 
सैडपे पधार । आप पधार गण हँ इस भनंदवर्धङ बधाई को सुनते 
ही श्रीरामदासजी महाराज अपने साधु गृह आदि तमाम शिर्प्यो के 
सहितं गाजेवाजे से वधाबणे की सव सामग्री सजाय दंडकत प्रणाम करते 
हए श्रीगुरूदेवजी को वधाने के ण्य सन्युख पधार वधावणे की रीति से 
वधाय वाजोर पर्‌ श्रीजी महाराज को विराजमान कर पूजन आरती की, 
ओर पगमंडा निवदावर करते इ खान मै पथराए्‌ ( उस स्मय के युस 
आनंदका वताना इस निर्जीव ठेखनी की दाक्ति से बाहर है । हां अर- 


¶१-- रामदास पय चे तुम्दारो । यद्‌ सद्दायङ़ सदा! मारो । 
( धीरम. परची विधा १८ ) 


~ परिविय १५ 


थते शीदयाठदास्रजी महाराज के फरमाये हुए उप्त वक्त फ चषावणे कै 
दो षदो सै कुछ आनंद का अनुमव कर्‌ सकते दै । श्रीजी महाराज के 
पथारणे की सुद्री मे प्रयेकं दिनि निघ नए उत्व होने रगे । एक 
मदीना ओर पांच दिव क्षण के समान चके गए ¦ अदयंत हट के साथ 
सीख मांग ने प्र जपने शिष्यो से र डोर के मेठे पर प्रा हुई ओ 
जादि अंतकी भेट वह सादीकी सारी श्रीरामदासजी महाराज ने 
शीगुरुदेवजी महाराज को भैण कर दी । श्रीगुरुदेवने $ जपते ठि 
मी रखने फो फरमाया ती मौ सपने नहं रखी ओर विनय की कि, 
दसम मेर क्वा कावर दैभैने तो माख्धणी को मारु अर्पण करिया 
ह, यहां तक कि मेरे प्राणमी आपके न्योद्ावरष्ै । यो विनय फर 
फर्‌ शा दुशलि धातू वर्तन आदि बहुत वष्वर्पँ भट की । जर आपको 
दो कोस तक परुंचनि के ण्यि पधारे । वापस ठीटाने परं मी परे नही 


4--श्दारं मन लाज उमाषो हो, एम सेरी आविया निज माब वाचो दो ४१४ 
यादिन श्नं भ बलि जाऊँ दो, मिडे पियारे श्मजन्‌ घन्सुखं 9िर नांऊ दो ॥२॥ 
यह दोनों वधायेणे इयी पुत्तक क दथावणा प्रकरणम ह । 
गई मेर समर्पण सारी, आदि अंत पूजा पूडारी + 
जीव जिद धिन प्राण नि्रावर, माल धणी देती महि किरावर ¶ै 
( श्रीम. पर्ची दिश्रा् ९* } 
सवामी षहो क्यों ख तुम राखी, सर्पण श्री भान कर अखी । 
रादा फटै तन मन धन चेरा, भे तो षदा चरनेद्म चेरा ॥ 
( धीदरि. पर्की } 
प्न मेर घरे निज भाद, पाट पीतांबर शेम धीपादं । 
धीपुशपूज नमो हरिरमं, ता अथिद्छरि विहारि परणामं ) 
भोर एवै ठिख मंगर सुभायं, शतं पिदा हुय पथ विधाय 1 
` { प्य धीकठष्चदासवीश्त ) 
े--ओगने धप पहदादण ग्या, रमन्नटी व्यादुख मया! 
धीगुष्माश्ञ दीनी अदत, भक जावो तुम षद्‌ खबदी ॥ 
मदसि रेमे भख साय, धीयुखचरणसयोज धर लाय । 
यः दिन देर मरी मभ षटू, जीद पिधाम जिषारी स्ट 
{ थोराम. परचौ विभराम २० } 





१५ पीधममेदपर्पप्नय- 


हीर 2) षरे शदिकठ मे पठे रोदामि । देसी माति श्रीगुददेवनी 
सदानि को वपयाक्यी कदू पार हर्‌ । एकवार मापने श्ीगुहदेव सै 
दष 0ि महारात) गोवि फे थर फा स्वान माके प्रिवाद्‌ केति 
छोरा अततः जम फोट पडा स्यान बनवाने की मज्ञा फमार्थ | तव 
भाप प्रये पूरं फी मोर्‌ पदा की तर्दी मं जगह बतला कि 
पट्‌ पनशसो । तयतो शी महारज की भात्रा तेव पर सवत्‌ 
रै 
१८६४ फासयुण ट्या ४ फे दिन खान की नीव दारदी गई । भीर 
क पपा मै जाक बह आरिशान स्यान संपूरणं दुभा 1 आप के जीवन 
काल म मितमे पर्ये हए £ वे सव परी मं श्रीदयाठ्दासजी महाराजने 
रपिष्यत वणेन कि द । जिनका संक्षि सार जो शौभर्जुनदास जी 
माराम करे बनाया गया टै बह यहां प उद्धृत करवा जाता दै । 
अथ पधी सार । 
भीदरि गु दरिराम धिन्‌, रामदास मुञ्च साम । 
द्याखपुख्पपूरण भरती, अजुन फी परणाम ॥ १॥ 
दोहा । 
नित अवतारी संतं धिन, जीवां करण उधार । 
भर्वसंड सुरघर धरा, सान लियो भवतार # १॥ 
छष्पय | 
संवत सतरदसो जन वर्प तयास्यो फटिये । 
फागण चद्‌ चयोद्शी रामदास जनमग्ये ॥ 
खोजत वधै पचीस मिते गुदं दरियानदः! । 
भव को वपं प्रलिद्ध शङ्क पेशषाख लदंदा 1 
लेड ग्यारख अम्या स्मता अष देशमज 1 
गांव मेलाणे विराजकर सुमरण विध प्त सज ॥ १॥ 
चप तीन म भये जुगसखमत अदधिग सधीस । 
धप दुकारु द्यु भादि नाजकी, उतिशय भीय 
नारखान जदुचंश खुभी है गोव उाकर । 
०५५५ मावना ताह मेर खुपियो ठे साकरः} 
ॐ दम राखो नीं करो पुण्य दूजा घणा । 
रामराय पुरे सयन दमं हारणागत त्यां तणा ॥ २॥ 


परचीसार १७ 

| हदव खद । 
मान ठ खत धाद तिदी दिन निय रसोई सु अन जिमातै ! 

काल थारौतद्े लोकः दुखी तच संत को चित अखन्त दुखायै ॥ 
लेत उदे कण धच पि अल पू तिनां प्रति संच वतै । , 

पमं भये दिन सात अखंडसु तो पण ध्यान अटिग्ग ठगाद ॥ १॥ 
सेवगकूप धरे तच माधव चून येह घत दाख ऊे भए । 

साधु हि सम ससो कये तुम पम गुरू पति भोग रुगाप 


आजु ते दश्च दरि भयो तुम फदकर आपन धाम सिधाण। 
मार जु खान आप ठते दिन संतदुते सच दुप्ख जतु यथे ॥ २॥ 


मनहरं रदे । 


कटै नार्वान अद वदो दुःख समय माहि 
पुसी मुदरी छु पाय साज दरे माये ई। 
साधूराम कदे तुम माये परमात इदां 
खायके रसोई मे कष्मो गांव जाये द ॥ 
तयै भारखान भाखै गाव जो विखई हंत 
आप तुमे पास सज घदी नटि टाये ईहै। 
सधूम हेत कलो रामदास योर पम 
इने कैद वे परषटटे देख धाये ई ॥ १॥ 


दोह । 
नारसन मन विखम हुय, अद्भत यात निदार। 
भाग षो मेये अदो, पसे संत दम दार ॥ १॥ 


फचित्त } 


तदि समे देदर्मोद् दिर्पणी फौज छेद भाष्य 
° राज विरो राज फाज देश देसवार श । 
गाम जो मेखाणा हत लोपः सदै माग चले 
मारी जाय संत पासे खट एम हार टि॥ 
मत भाधादेषटुसो तो चत कीटा साध 
शप द्मे चदा पद्‌ वद्य सभ्य क्षार दै। 
शमदूस षद सुम मेर चिव कसे नाहि 
शुष््ं चर पोषे तम उन निद्यारदै५१४ 


१६ भ्रीरामकषेदधरममपकाश- 


रोते द । वडे युरिकिक से पे रोरवाये । देसी माति श्रीर्देवी 
महाराज की पधरावेणी करई वार हुई । एकवार आपने श्रीगुठ्देव से 
जञ की कि महाराज गांव के अद्र का खान आपके परिवार के षिमि 
छोटा हे अतः अवर को$ बडा यान बनवाने की मज्ञा फरमविं । त 
आपने आमसे पूर्वं की ओर पहाड़ी की सरहद मे नगह वतरा कि 
यहां वनवालो । तव तो श्रीजी महाराज की आज्ञा से वहीं पर संवद्‌ 
१८३४ फाल्गुण छृप्णा के दिन खान की नीव डार्दी गई । ओर 
कड वों म जाकर वह॒ आटिशान यान संपूण हुमा । जाप के जीवन- 
काल मे जितने परचे हुए हैँ ये सव पर्ची म श्रीदयादासजी महाराजमे 
सविस्तृत वर्णन किए हैँ । जिनका संक्षिप्त सार जो शरीर्जुनदास्र जी 
महाराज कर्के बनाया गया हे वह यहां पर्‌ उद्धृत करिया जाता है । 


अथ प्ररची सार्‌ | 
भीदरि शुरु हरिराम धिन, रामदास मुश्च ख्मि। 
चाटपुख्पपूरण प्रती, अगुन की परणाम ॥ १॥ 


दोहा । 
नित यवतारी संत धिन, जीवां फरण उघार। 
भर्तसड मुरधर धरा, आने छियो अवतार ॥ १॥ 
छष्पय्‌ | 
संथत सतरदसो जान वर्ष तँयास्यो फरिये 1 
फागण यद्‌ च्रयोदुरी रामदास जनमध्य ॥ 
सोजत पप पीस मिद युद दरियानदा । 
भय फो धर्प परविदध द्ध पैशाच रदा ॥ 
छेष ग्यारम्‌ यम्या रमता याय देदामज । 
माव मेटाते विराजकर सुमरण विध पकंत सज ॥ १॥ 
चय तीन इम मये जुगटमत अद्धिग खधीरा। 
यप दुक्टस्तुमांदि नाजी सतिदाय भीरा॥ 
नाप्यान सदव समी ह पौयज ठाकर । 
उपल माधनां लाद सेट खपियो टे यातट॥ 
वदे साधु म रात नटीं कसे पुण्य दूजा घणा। 
गामरापपूप्रयदन हप दर्यागत्त्यां तधा १२१४ 


परवीसार १७ 
इदं छद । 


मान ख सत चात तिही दिन नित्य रसो खु आन जिमादे । 

काट वारोतड खोक दुखी तव संत को चित अत्यन्त दुखावै ॥ 
लेत उदे फणं पय पिये जख पृष्ठ तिनं धरति सांच' वता । 

म भये दिन साव अषडसु ते पण ध्यान अदिग्ग दखगपै ॥ ११ 
सेचघगरूप धरे तच माधवं चुन गेहं घत दाख ऊ जण । 

साघु टि रामं रसोई कयो तुम राम गुरू पति भोग रुगाए ॥ 
आजं ते दुख दूरि भयो त॒म ककर आपन धाम सिधापः। 

नारजु खान आप ठते दिन संवष्टुते सय दुःख ज्ञु गाये ॥ २) 


7 


मनर्‌ छद्‌ । 
कटै नार्वान अदो वदो दुभ्ड खमय भाहि 
पुसी भूथरी जु पाय साज दमे सापे है । 
खाधूराम कहै तुम भये परमात दां 
सायके रसोई दमे कषयो गांव जये द 
तेथे नारसन भाखै गि जो विराङ षत 
आए तुमे पास जेज घड़ी नदि खाये ६ । 
साधूणम हत क्यो समदास यो धम 
द्मे पेद ययै परफरटे देख धये हु॥९२॥ 


दोहा । 


नारपानं मन विसम दुय, अद्भुत वात निदार । 
भाग यदौ मेरो सद्दो, श्से संत टम द्वार ॥ १॥ 


चिस । 


तादि समे देश्मौत दिर्खणी एटीज खेर मापः 
राज विर राज यतज देशत पेरुवप्र टै ! 
गम जो येखरणा हद खोरः खरै माग चदे 
भम आय संत पर स्ट पम डार रद ॥ 
भात धाशादेदुस्ोतो चलत फवीटा साथ 
आप एमे चटां पाड यद सम्या सारदै। 
शमदास षद तुम भेर {दित ष्प्यो नाहि 
सुम्् घर सोर राम उनमें निदारदे ४१॥ 


१८ भीरमसेदधर्मपकाध- 


तथै नार्पान यश मापा भाप सों कर 
पोट संत कठो सा्दां जाय जाग्र फीजिये। 
ये याद्या पाय तवी जायकैः धकार मोती 
हरमे तुमह जुद्ध &ै घकार पदर दीजिये ॥ 
पीले मेयदाथदेणमरू्मं निकः गय 
तोदि मोदि जोड़ फा गहपति छीजिये । 
तथै रैनपति पाग घदट जु ध्चात भयो 
पसरो रजपूतं कदां मिखे मोदि रीयिये ॥ २॥ 
आय शवं फ तोदि फीन पेसी मत्त भट 
तथ नारखान फटै गुरू परतापटी । 
आय सेनापति संग संतं को नवाय श्रीद 
धरी सेट फट ये तो रामरूप पटी ॥ 
खाई नादि संत सोई कियो दर येर यष्ट 
पेसेदी चाही ताके दद जाय पपरी । 
नारखान दद धार छेः दीक्षा आज अदो 
सयकरै प्रसाद्‌ कद्यो देवो मन जापदी ॥ ३ ॥ 
तथै रामदास मान गुरू कद्यो सव्य सो 
“ आदु रीत जान नारखान दीक्षा दष हं । 
धन्यो दामि ताके वस्रं साधुरामं किया जये 
जान पम हेते संत दास आस रए रहै ॥ 
अष्ट रिपदाखा वहु रामतं करत गष 
रे बह गवर्मो्ष याट जन्म भप दै । 
द्धेर कड मास गवि आसोप विधाम ख्यो 
करे भाव भक्ति जां संत आय रए है ॥ ४॥ 
इदव छंद । 
पकः दिर्नौ संते मये खेड्पि दि, भोदित नाम पदम्मृ भिलानो 
थोर क्ट एद्‌ गोव सुमायो है, यांहि छूपाकर वासहि ठानो ! 
जानि ओकर उदै जहां विराजत, वर्षं वाहईंस कै धाम वंधानो। 
रिध्यद्ाखा वडतते मिटतां परति, श्रीरार माखत मो शुठ आनो ॥१॥ 


दोहा । 


हरियानन्द्‌ आप य्दा, उच्छय करे अपार ! 
एषः समयः जा धातद्ी, शुखं शिष गट विचार ॥ १॥ 


परषीपारं -१९ 


रामदास फीरी भरन, आसा शीमे मोय । 
- मापकापमपि नदी कंज अस्यल सोयरा 
गोष हत पूर्वे दिशा, पैचरात पडसु जाय । 
शुम पुर श्डा जोय पे, उतरुप टं पताय ॥३॥ 
छद पद्धरी। 

शुम संत अटारदसो प्रवान । भख परप तिये चोपेः भिधान ॥ 
फागन घद्‌ चौधन नीव दीध । यदद राम चकः फोटार फीध ॥ १॥ 
उतराद द्पिन मंडार सोय । चदं फोर इन्द्र पट्सु शोय ॥ 
फिर उर्धखेड मदो श्षयोख 1 छवि अद्भुतं धरन फेम गोख ॥ २॥ 
तदा माजमान शुष्य आपं 1 शिषहत मेर तन धिविध ताप ॥ 
` अद राम मजने वन्यो खार ) चते चरण न्दाय गुर चरणं धार ॥२॥ 
कर मत मुप्धस्येदा मोदि \ खद्‌ उष्टर चोषा षदट तहि ॥ 
तवृ चनए्ते सव रीत जोय ! देप दय देखे दुखी दोय ॥८॥ 
ष्म भाव यमावी पष्ट दोय ! व्तेद सध भसधहु कटै सोय ॥ 
कोड भुर्फो मोदनिमेव भास । फोट यादि यवीको पथ आख ॥५॥ 
एन तीथं मंदिर सेव र्गदि । सय शद्वै विप मिट एकः दोदि॥ 
श्म दुष्टे जाय शु्यन पास । सव अधिषी मोटी फटी तास ॥ ६॥ 
षक आज सैहापे पथ जोय । सो यसै घाप भदाराज दोय ॥ 
एको नरि पू फोन जाय । नय विजयरसिद राजा रिसाय ॥ ७ ॥ 
चिद हुषुम दिवाणीपच्र जोय } चत अभ्व चडे भत चदे सोय ॥ 
उन राम मदो थाय देख ! यद्ध खतरखंगति भजन पेल ॥ ८ ॥ 
मुखस अति सेवकः माव यात 1 रिद स्वामीररि कये द्र्य पात ५ 
. षव दाठ दीन सागम जनाय । जनं सेवदासदि फो सभाय ॥ ९ ॥ 
सेर सम शुःड मरमत्त जान } धीरामदासर तद्या पिरमाने ॥ 
फर प्रदा योठ गदिन फदाय । ओ लियो पश्चिक्षा मवि ताय ॥१०॥ 


दोहा । 
- यौन जादि पुज्ययः पथति, यो खो उपदेदा । 
- कोप गृपति सो क्रो, टोट ग्टरायो धिदा ॥ १॥ 


पदति जानो समती, शर्मा एष्रदा। 
मभर्नौ देतो क्यो, भो £ चापे प्श ॥ ५॥ 


२०. भरीरामसेदधर्ममकार- 
पीपा 


इतना कदकर चले ते सारा 1 यम जनागति अगम अपारा ॥ 
जैसे संग सशय बसेरा । पनग कांची दणि नदे ॥ १॥ 
आयनेदारा देखत याता । कहा जानू का करिदै दात ॥ 

पैदल इय कर संग चलाये । रामदास ज्ुत शिप सरसाये ॥ २॥ 
कोस तीन पैदेट सव ए । वहासि वेर दास जोतापः॥ 
आगेहुतवा थारे सवाय । दिगदिन विमो बधत द्रदाया ॥३॥ 
देवगद्रमे भक्त सचाए । राज रेत सव वेदत पाए ॥ 


त्रेत इग्यारे भयो उद्धार्ट 1 पिरे एक मास दिन तेरह ॥ ४॥ 

चदांसे यागो गव करे 1 रावं गोपाखदास तर्द तेद ॥ 

दिनि सेयीस पिरजे स्वामी । दिन दिन प्रेम भाव विध पामी॥५॥ 
ष्ठा माग चके शुख्दरसन । सिदथरु मदत भिके मन परसन ॥ 
मँरटिस्यामं आन विराजे 1 सेवकः भाय षरप दोय राजे ॥ ६॥ 


दोहा । 


भदखयिव दाकर दमी, च्टतिद तेदि माम । 
सारूदे दितमाव कर, पर्यो पायो ताम ॥ १॥ 
संत छोट चाले जवी, मारवाष्ट दुल थाय । 
पि ग्र भृत चद्रट सव, खोता रिटिमिरे याय ॥ २॥ 
जातं न पाति कटु, ओण फिर तिण पेर। 
यङ सात सो यट गथा, दरि की गति नहि हैर ॥३॥ 
दीकोणे का राजे, गुप संपति धरताय । 
शारदे मं सायक्रर, मुरधरर रटे टुफाप ४५ ४॥ 
वापा । 
गुदर चोषटे करद निदा । सो माय पठ शार वदा ४ 
हद्‌ रममदोष्धे मोदी । मारे जीय मराद दर्टादी॥ १॥ 


दादर भूरति निक्मी सां । प्यो मयो देख मय्‌ पामे ॥ 
भदत संदवरिन कुन अने । टरिमरजाद्‌ काटि क्ते मामे ¶ २॥ 


१ गुष्म्यो वर्णम द्रि, ददन्तः) 
रमेश सर, द्म दमे ॥9 ध 
इर एद्‌ गुष्टपप, कषठी गए क्स्पःम। 
वर यद्‌ टटचडे, एथ धकस्दिनम्म ४१६॥ 
ज श्नरन्र यच्ः ति १५१ 





स्थल मांह चीज थी सारी । रामदास हरिजन सव श्री ॥ 
श नर दीन्दी सोई 1 अजरी भोजन जिमि गति दयो ॥३॥ 
म दर्जिन मा तुमासे । नर्हि सं दरिअरपन धै सासे ॥ 
रामदास पेसे अनचाही । सुरति देसी सुन पाईं ॥४॥ 
मदाराज हाल का मेरो । धिन धिन धनी रामजी तेरो ॥ 
पमदास कै नहीं सिधाई । जिसी भावना फर सदाई ॥ ५॥ 
रमदगस पसे अनचाह । सुरति मनभाव जु थाह ॥ 
सज करायो । लिखो पथिका सुरत धुखायो ॥ ६॥ 
तत भाव यस जानो सारा । करी घीनती भावनद्ारा ॥ 
पमदास संग शिप ठे खवदी । घौकानेर पारे तवी ॥ ७ ॥ 
पजा कै विश्वास विरोपा । विन चरा निदक कर घेषा ॥ 
वतः शिष्य सापी जन आह । सो खुरतेश खुनी मनाई ॥ ८॥ 
देवस तीसरे मेद जु फीयो । खूरसागर स्तौ मरदीयो ॥ 
देन दिन भाव उदं खु साय । सतसंगति बडु भीर अपास ॥९॥ 
देन प्रति राज रसोई भध । पच पकयान मिटा खाये ॥ 
सख मोजन कामन का । रामदास यो कदे समुत्चाई ॥ १०॥ 
वी पक युखायो राजा। स्वै रसो सो विधि साजा॥ 


तुरमास्न दिन दिनि यधिकाहै । राजा परजा भाव धधाई ॥ ११॥ 


दोहा । 
विजयि भृत सयनसो, की मे दुख फाय ॥ 
गढ़ टो सुत यददियो, पाल्वान मरवाय ॥ १॥ 
चड़ायख टाकुर शुभी, फटि दरिसिद थखाने । 
रामदास सीयदी, ता दिनते दुख जान ॥२॥ 
क्‌ यजा साची फटी, पयो दसी युधि भाव। 
धोनद्यर सो भ टर, डो अथ फीन उपाय ॥३॥ 
सत पधारे सो पिधी, पचै राज यिजेश । 
ता दिन मवने भध, थार्फौ सव शुख देशा ¢ ४॥ 
छद पदरी । 
पु भाय भक्ती समेत, दे भेट पटाये संत हेत । 


पिष मसत सज रसि माय चलने कियो साज ॥ ११ राज्ञ, ठि भाव घटने फियो साज ॥१॥ 
१--गेह बरपमसो बापदी, दुनिया पाबे दुः्व । 
म्दाष द्वी नदौ, शनो उत गुश्ख॥१॥ 


मेद बू हरिया भा, भारगया भरड्त । 
एमा एष उयन्दा, जटं चट भयायेश्तठ (८१४ 


9१ 


३ ४ 

५ ५ ५ 

। दोहा । - 
भाव मादि सव जान ज्यो, न्ह निश्ै मन थाय। 
गढ़ चढ़ नौवत वाजसी, वार ताप सवाय ॥ १॥ 
परगर प्रचो दीसियो, भाव अमाव कराय । 
आगे अवे नजीक टै, मीवस हरि राय ॥ २॥ 
फिर सिख पीथो दास की, परम फीनी आस । 
रामत फर रतटाम दिदि, अनत जीव सुख रास ॥ ३॥ 


छन्द पद्धरी। 
खन चले पंथ निर्भय सदाय, मेद साम गाम विराम थाय । 
मिल राम सनेहम भाव चाये, रतलाम धाम उच्छव वनाव ॥ १॥ 
सिप कनीराम ठ धमं काज, तन मन धन अस्पे सर्वं साजञ। 
नित्‌ मरति रसो नवी विद्धि, श॒ मोग धरै अकलूट कदि ॥ २॥ 
चा अते राजमरोदित प्वीन, उच्छव म उच्य करु लीन । 
किर गय सारणी दासभावः पथ संतकर चित्त चाव ॥३॥ 
९ गाय दोतरिये दुष्ट पचति, वहु विकट घाट ाड़ीख अत्ति । 
उनं त संता पञ मेट, दरिजन के रिका करै से ॥ ४॥ 
खोखण पिचार, कर्‌ दरश पलट सव छुबुधि खार । 
ड चरन मादि कर गुना माफ, मै दास तुम्हासे गुर आप ॥ ५॥ 
जिने माव रस्म मेर फन, संग सचिव मेख पहुयायं दीन । 
सवी मुक मौय, फिर संव शदर रतलाम भय ॥ ६॥ 
हा। 
दिने तेयीश विराजिया, रामदास भदाराज । 
भिव पीथट परिवार के, पटं चावन संग काज ॥ १॥ 
श भये जना, दु्ठी चित टख्चाय । 
सारगी भाटी भसिध, ठीकरियाके मोय॥२॥ 
ष्टि भिटे खोखा सामटा, दवे द्विया थय । 
यावा जावसी, ङेसां माक छिनाय ॥ ३॥ 
खछमण कटै द्याटसों, र दिन विरजो भौर। 
इतने पीर जावप्ती, गांच भरजादन तोर ॥ ४॥ 


३ छन्द धजंमी । 
| प योते सुणो दस साची, फट यात तोक कदे नादि काची । 
पम रिचछ निवुमत्ति फरदी, उन दृष्ट श्ञ्छा दिनां तीन भरदी ॥१॥ 


2 & ८८ 


२१ भीरामसेहर्मपरकाश्च- 


अभू पात्र भ्यो अने नारा पासी, सवै रोक मोक यदे सिद्ध गास । 
सुमे मच चिन्ता फरो दाख मेरी, जिन्हे शरण लीन्द तिन्हे लाज फेरी ॥२॥ 
हरी मत्त केरी सख्मोसां मर सूजी, खगो जेज साधां करो धाद दृजी 1 
घले रात भाधी खोसे गाम जाई, एको ठोड मेषी धरे गेह माई ॥२॥ 
तदं हाथ नारी कस्यो शीरा जोये, लख संगवाला मनां मदिरोये । 
अचषयो कट दुखियो नदीं नीर पायो, मरे दिवस ती वचन संत गायो प 


दोहा । 


रामदास मदारानि देम, सयक फो सुनरय ) 
चो अमी ज्ेजन करो, दुद आक्षा हरि राय ॥ १॥ 
छन्द घोटक । 
हरि पाय आशना षिचरे जवी, सय दास उदास भये तवी । 
पर्टुवावण दाफम आदि सहु, कद ठाकुर के दिन साथ रह ॥ १॥ 
अराज कदे तुम भाव शसो, रछ पाल गुरू तव दक किसने । 
पिरताय सै संत पेथ टयो, इम आनंद मण्य न दुमख भये #२॥ 
कदि खोर तुमे सिधराज खरे, उन मद्वाजन राजे दंड भरे। 
फिर्योकरिय नामन ठेत कट, जद जायत जोरत दाथ सष ॥३॥ 
दोहा 1 

मांगसेर घीतोदृ दूय, धाषटे उतरे भाय । 

सेते गस्यल मही, उच्छव षरे सवाय ॥ १॥ 

शमदास मरदासज कय, पर्चा अगम अपार्‌। 

भो युधिसम यरणन क्त्या, षष्ठ छद्‌ अगुसलार ॥ २॥ 

कविच भूर । 

रामदास सदाणञ का फिर पर्या पर्णन चःच्या 1 

मरमदा् रिष प्यापि भन जमदूत ज्ञु भाये। 

करि कःरधा शुर हठ ततच््छिन भान थयये 1 

थो दाठकःटि राम वुष्दाते कामन को्‌। 

शुट येमुष्ड सथधामे सोध नुम टयो सोर ॥ 

मुख रर दाय पिर काप पिस धाचि ध्यायिषूरे दन्या। 

दापताम मदाय का पर्णा दिर चरप्यकत्या) १४ 

दमराण सकरसंगने देददुगी दो दुल टस्य ।॥ 

धिर वरचे जन्म गुराह मेव दनायो 1 

भैप्वत्तुम दस करे जगन्म पत्म थायोष 


१--से. १९५६ ० देल इषरे। 


प्रचीसारं २५ 


के दिन वीतां कल्यो मोर मोपो हुय भाई । 

नती खान्यो कये गुसाई भना न लाह ॥ 

सच विकरे चित्त सुचि नोहि तन पीपाड अमतो आपन्यो । 
भरेमदास सतसगते देवपुरीको दुख रन्यो ॥ २॥ 

मिते नेम दूरी मदन्त गुरू, दे्‌ खया तिनके संस रहे । 
भेमदास ता प्रती पुछ सव कल्यो रामर मज । 

देवपुरी दद्‌ धार साम मुख रस्यो रात ड ॥ 

भैरव दूरे हृत रोधं करं हुत इराये । 

मर टेफ विभ्वासख धार शुखं दरदान भाये ॥ 

श रामदास मदारासकी छे दीक्षा आनन्द भयो । 

नित नेम दज महन्तं शुरु देदे ङग तिनके संग रषयो 1३॥ 


छन्द मनर्हर्‌ । 


रादुख पुरोटिठ नाम सगयमदप्छ । 
हेडरके मध्यवाख साधुखंग भयो है ॥ 
दैवी दैव भात व्याग सायो राम इष्ट जाम । 
सत्तगरं मदा दारण आन ख्यो दहै ॥ 
राजा शिवसिंह कटै पूज तमं यैचस फी । 
छोढदर्‌ तकी फट आयी पाय रथो र ५ 
भ्रात रमसिह ह की चधू स्यानयत्त दुर 1 
साधु श्ोभाखम पास दुःख सत्रे कयो है ॥ १॥ 
तवे साधु फट्यो षम माख पक मध्य खेम । 
धरो भ्रण भीति नेम शुरू साय सानियो ) 
ताहीदिन रामतिंद जियो खण मिष्ट फो । 
जाऊ माम तये पाड एम जानियी प 
पकः दिन भूखयूक वटत प्रसाद्‌ साथ। 
रेतदी दायन मद गेव छी नियो ॥ 
योर कललो मूढ तुम फिर चूक गयो भदो । 
ऊख फे किवाड्‌ देखे जख्यो दाथ जानियो ॥ २॥ 
दोहा । 
मख दियस भयो अवै, शद्ध मई तः नर । 
फिर शुष्दरीन मायके, टष्टा दशी सुखसार ॥ १॥ 
देख सगराम छु भक्तिभख, गुर्जर यी स्वय । 
सनता जीव चेतापके, मिञ मोक मय + २॥ 


२६ 


भीराममरेदपर्मपक्ा्- 


फपित । 


पिपर एकः शादी द्राहर राज फामदार हनो 1 
षण पुषः भाकरी चेद प्ट डास्दै॥ 
पाहत संगम सादि रनौ चात मेषि अहो । 
गर रामवाम तोहि वुःयसे नियार्द॥ 
तादी निक्षा जाम धोय गयो भगो धद दिय। 
को तादि भाय भद उन्यो वाटि पारटहै॥ 
सीरी निदयाहं केर भयो गद यादी पैर। 
धाद भाखपीर्से पेद फार फीयो पार्दै॥१॥ 


दोद्य । 


यदद परयो ईडर मरी, जानत शसु सेय 
साम गुरू तर नरी, दिप पिन्यस सु दोय ॥१॥ 


किच । 


शमरारम हिप्य नदी श्वत चुकार सुन । 
धाररूप गदे यौद कच्यो गुरू सेम दी ॥ 
पफ समय माघी गोव उरो सर पाट दोभन । 
व्याट दौरि धाय गोदमांदि फीयोप्रेप दी ॥ 
जीभ हत चरण चार गयो घृश तेणी वार । 
कटि संत इने जीभ ठंढी गड जेमर्दी ॥ 
करटा खग याड पर्चा रामदास गुरू तर्णं । 
काट आदि वदे रपव यर कदो फेमदी॥१॥ 
सर्पं पक गब जो चेद्पा मदि कहं सोय । 
द्ाव्यो शे नादि कोऊ सवी टार थाके ॥ 
शुरू रामदास आय करै साप णम सनो । 
थानक तुह्यारे अभी जाय हम नासे ई 1 
खाट संत भमुख नसञ्ु पार द्रई 
दाख डार तादी बेर फेर नटीं फे ई ॥ 
शीत काठ ऊ एक स्त पथ आन अस्यो । 
रदे खट्रो दूर एम रामदास भखे डं ॥ २॥ 


कुंडछिया। 


अ्टर चद्यो न पड इक, धमि अयो पचिदार 1 
विनय करी संता प्रती, फु इनके उपार ॥ 


परचीसार २७ 


कटो नको उपचार तवै सो छड़ी इद ] 

या तुम देहु टगाय दोय सगरो जिम जाई ॥ 

(उन) जाय सोह विधि करि तथै, उष्टर चछ रोके गयो । 
रामदास मदाराजको अद्भुत रचो सव ख्यो ॥ १॥ 


छंद मनहर । 


शिष्य केर सेवादास पुत्र सोधनेकी आसं। 
शुरू पमदासपास भांग आक्षा चले ह 
निकर पहाड़ सादी यफेटो चत तदं 1 
देख सिह रुख आय यागे रींख मे दै ॥ 
टेर रामदूएस देत मीचसे वचाय यवी । 
करत हुकार यहां तहां दुःख राले ह ॥ 
पायके संदे जु रिप्य अजं करत भये ) 
फरमायो राम कटो सवै चुप्प द्याठे ह ॥ १॥ 
दां रूप धारः छदी हाथ साम ताभ सारे । 
, गये भालु सिद दोऊ दूस रुक्ख भयो हे ॥ 
गाव रपी मोद खत वियज्ञमान भप । 
र्यके दरदः खद्यो के दुःख पयो है ॥ 
अद्य भतयामी अप जानत सै दी वात । 
पृहे शिप दूसरा ह तग्र भम गयो ड ॥ 
संते राम एकरूप भिन्न मेद्‌ नांदि कयै । 
आगे यपरै देखि छेद कद नाहि नयो ६ ॥ २॥ 


ए इति! 


इसप्रकार आपके अनेक परचे हुए । आप एक अद्वितीय महासा 

ये । सम्वत्‌ १८५५ आषाढ प्ण ७ मंगर्वारको आप परम धाम 
पारे । आपका इस संसासें पराक छोमोकरि कल्याणाथ ही हया था । 
भाप गुरूधमीं मी एकी घे ! आपके यचन्‌ जो श्वीगुरुदेवजीके भति कदे 
गये है वे परितने गुरू भक्तिसि सरायोर होरे है । यथा- 

“अमर खोक सख आय सिदथट मोदि विराजे । 

तेज पुन परकास यज्ञे अनद्‌ केः घा 1" 
“सता समाधि अगम जर्द आआसण सुखमण खद समादी । 
साय रामियो चरणौ टागो सिख ह डद सनदी ॥ 


२८ श्रीरामसेदरमेमकाश्- 


'च.रणां चाकर रागियो, सतगर टै मदाराज । 
चार चक चवदरै भवन, तादि परे संतयाज ॥" 
( धीयुष्मदिमा ) 
“मै यवला हं रामदास, आंधो मत यचेत। 
तुम सतगुरु हो शीदापर, हमको फरो सचेत ॥" 
{ श्रीमक्तमाल } 
“सतशुर मेरेः शिर तपे, म चरणांकी र । 
ह्ारणे आयो राभियो, रखखचौ रती ते ॥" 
( जमफारगवी } 
"“सतगुख दीनदयादयु कीजे, सन्मुख करसं सेया । 
पार पेपर पावे नारीं, किस विधि रहिये मेवा ॥"” 
{ मनराद़) 
“सतगुद ई दरिरामजी, मेरा प्राण अधार्‌ | 
चौरसीफा जीव था, इरणे जिया संभार ॥ 
{ श्रीब्रह्मजिह्ष ) 
कटांतक लिखा जाय £ जबतक आप्रका पांचगीतिक शरीर इस 
एयिवीतटपर विराजमान रहा उवतकं तो गुरुषर्मको निमानां दी था, 
परेतु परमधाम पथारने के उपरांत मी आपने विचारा कि मेरा सनातन 
गुरदिषप्यधर्म मेरेतक दी न रद जाय । अर्टोतक मेरा नाम रहे तर्हौतक 
मेरे चिष्य गुत्खान िहथरको न भू्टे । इक्त णिये परमथाम पधारने 
के तीन्‌ दिन बाद्‌ असद विरहवेद्रना से पटिति श्रीदयाछदासजी मदा- 
शज की कातरता देख साक्षात्‌ अपना खख धारेण कर दर्शन दिया 
भौर मखकपर द्वकम घर ॒तच्व्चानोपदेश दे धीन थाई । मैर्‌ 
परमाय क्रिर्भैने जो सद्र गादी की टेक निमा रैसी दी सर्वदा 
तुम मी निमाते रदना । ओर अंतसमय मे जैसी मेरी सोच भावना 


१ दं काहे भयथःठ, मन तम वित सति विष्नुः | 
लश्योनतगुष सःय, योष्रजध्मै मयो॥१॥ 
प्रभव ददाल, यावावी शदे हया । 
योजिष्रटेहुतरंमाय, नटितप्यो ठन स्याम्‌ ॥ ३४ 

{ श्रीम, परौ पि* ५१) 


पचीसारं २९ 


ष्टी टै उसका मेद आजसे चये दिन पिदथर्दे श्रीदरदेवदाखनी 
मयान पथारकर्‌ हमको जावे । रेसा फरमाकर्‌ आप अदान 
होगपे । 

एमे गुरधर्मीं सदुर्पो फो धन्य ट मौर उनकौ कोटिशः दंदवत्‌ 
प्रणाम हे 1 

पन्य उम घाम फो जिर आपने वास क्रिया । साक्षात्‌ उस्र 
पादे द्धन कने से मुक्तो जापर्फोंतो साश्चर्यं दी व्या द। 
भगा छम भी दर्धनह्दो जामतो वह प्राणी इृन्द््य ष्टो जाता दै । 
डम पाभक्ना जानत मी दृतेना प्रमाददेक्रिकफीटमी भामी मूतर 
शभ छाभ्रिनी मादिते पीडितो आर्‌ ट ामकी शरण म भर्तां 
दो उपरोक सम दुख से सक्छ दो परम पदी को प्राप दतरा दे । 


ध, 


2 (“४ 


भभम काणक 





५-धरमद्पद मटाबप्य पषनरिद्प्रीर दो स्पते दिन स्के 
षप निदग धदुष्पपर दत्र विर ४६ पररेदे । पष सेरः धद्ररद 
एत फाःरकशनते दे सए श्र थाम कदुरद्न सव्देरप्देरये रे वरे 
(ष्म एटा ३ परमाथ #-- 

श्रथन १५६ ९६, द त्थ दद उर्‌, स्ये पत्वा २ श्र, 

धद्व धनो त्व एरर पवत रमे दरसन, कमर ५३, +, 
9१ तप्द्येद धिदरे, परगृह स्हटद मते 


{ ५५.९८ व्र. ४१) 


२० श्रद्नल्वह्यमप्रक्य- 


८ श्रीदयाद्दासजी महारज ) 


ओीदयाटदासतजी महाराज की अगाध महिमा का वर्मन करना भति 
कथिने द । साप ब्रह्मे सनुमवी मदे दी सचरित्र महासा हुए । 
श्रीपूणदास्तजी मदाराज की बनाई हुई जन्मरीख नामक अथं से स्ुमव्‌ 
कर सक्षत त्रि मापे प्रमावदयाठी गुर्मक्त अद्वितीय तेजोमयी 
दिव्य मूर्विये।. 

टसी गन्मरीया का यहां उस शिया जाता है) 


॥ अप जन्मटीला ॥ 
दरिरामा रामा नमो, चाटयाल ुद्साम । 
मन्‌ चक्रम कपिपि सदा, पूयं काहि प्रणात॥१॥ 


दोहा । 
ददन परर कोो, पुरि गुर के पर्पाम। 
शद भन सिर माप ह, सान्राकाद्‌ शुपम ५११ 
शारदाण मदान्‌ ह, चा शिपममि सिक्त 1 
न्य शीट पति ह, पिठ गुने सप प्रत्यक्ष ॥ २१ 
शवाय च पर्दे, पूरय रिरनाज। 
तद धमे उपारत, चण किदि वष रासि ४११४ 


्प्यपं | 
रिगु प्रि पित्र श्रद्द मुदम भाप । 
पदाथा दरश केति नि निषप्रगुगाप ॥ 
शर्त प्र ध्यान षर ष्दायन ष्ण । 
चुश्रमे दर्दर कटति सारः दुर्दम नरम ॥ 
कद अट धदटःर धर पट दति दग धषय। 
कष्य भ शरद रषदः यदत दर्यो दीनश्वा दध १४ 
भटान्‌ छ्वःदण दर्‌ मम मन्ड ङ| 
| ‡ ¬+ + 1131212 1.1. 
कपय कुरर कक धय भरम भार) । 
क्स दवरदा दढ प्ित मर् दमण 
र ददत द दण पद द मपुकर इ । 
ससद (व द रिक गुद्ग््ःर कूलय ड २४ 


॥; 


> च 


षट्‌ गोव युम यात जरह इकः सद्ग कीज । 
नमो चाट तदां जन्म धयम पस्य सु टदीज ॥ 
रपति घन वरसाय ग़ जदां पड्या यपारा। 
सदन निकर ही नादि दूर घरनी दड गारा ॥ 
यरणाग्त गुटफी द्र मदापरसाद्‌ गषव भट । 
पाख अन्म उच्छव भयो नर सुर फौरति परत षट ॥ ३॥ 
तमत यटारद जान यरप पोडदा परवानो । 
वामध मिगसर मास शठ पकादेशि जानो ॥ 
श्य्‌ धार परतिद्ध रेवती नपत मणी । 
यग्टृत पु सिधिजोग गुरू टगनेश गणी ॥ 
सय सोम प्रद शुभ सैरपर चाट दिए सवतार तय । 
कु गुम स्यूट जिय घर अचर हप मान य मुदित सव ॥४॥ 
भानेद्‌ भगम भपार अनत जदां पाजा धाने । 
अनत उदित भ्र सकट शुभ मंगल साजे ॥ 
सट तर मदी निवान यनी परयत धन धारा। 
यापी शूप ताग समी यमगरुतरस खारा ॥ 

उपोतकार जीयां सकट संत प्रगट सयतार दरि। 

धन्यां धिन दरिदुने संत भये नरदैद धरि ॥ ५॥ 
भर्तसड परपिद ठप जंषू शुयकदन 1 
द्या सुप्यरा नमो गाय धेद़ारो दून ॥ 
पति माम पदमसिद भषित रा । 

पिस नरनाथ यार परताप सदान 
भर्मारि सकट धरधाम पिन त्तं संत भतार धर, 
भानद भपार इष्टय भनते मंगट परम पिनोदू ब्र९६४ 
ज्य। दशरथ र राम सूर पद्यप्ः राते। 
परशुपम जमदद्नि षपित दरवरः एम 0 
हप्यजन्म पपुदैय प्यास शुक मुनि स्वामी भ 
चाप धगर मारयेत चु पश्मागी ॥ 
एम देषा धरे भिग्रमेद मदि शार ६1 

पपमद्भदूरपक्टा साते भरा शनारद४७४ 
उरि परा मघ गूर मिरे रान संपारा। 

श्मषटप निजषर रनय सिग थश्याशागद् 
रिमुष शमदम आन षड उदन गर गुरदे। 
पद रनद्भ्मयूत पद्मन तामे ररह 
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( श्रीदयाट्दासजी महाराज ) 


श्रीदयाठदासजी महाराज कीं अगाथ महिमा का वरणेन करना मा 


कठिन द । आप ब्रहमेत्ता खनुमवी वड़े ही सच्चसित्र महासा हए 

गरीपूर्णदासजी महाराज की बनाई हुई जन्मटीख नामक अंथ से मनुम 
कर सकते हे कि साप केसे प्रमावद्याटी गुरुमत अद्वितीय तेजोमः 
दिव्य मूर्तिवे।. 


उसी जन्मटीला का यहां उदे करिया जाता टै | 


॥ अथ जन्मीला ॥ 
दरियिमा रामा नमो, धाटवाट मुदश्चसाम । 
मन धच प्रम फरिये सद्‌ा, पूण ताहि प्रणाम ॥ १॥ 


दोहा । 


यद्न थी परप्रह्य फो, पुनि युस को परणाम । 
सव संता सिर नाय हं, सानाजाद युटाम ॥ १॥ 
रामदास मदातज फे, द्ाट शिसेमणि धिष्ख । 
जन्म श्ुटीटा चि ह, निज गुन रूप प्रलयश्च ॥२॥ 
दुयारूप घरि ध्रग्यटे, पूरण दैः रिरताज । 

जीप यनेकः उघारणे, प्रगट किये यद साज ॥ ३॥ 


छष्पप । 
निगुण निज नित्कार दणि करु मुदि न आपै । 
मपरमपार अटेम नेति तिदि निगमघ्तुगापै ॥ 
सोगघारधा धार ध्यान वार ध्यापत केर । 
दष्म दुष्प धःटिन ताद दृरान निं धोई ॥ 
व्यपे द्रष्र भयनार घर्‌ याट अवनि प्रगट प्रयश। 
दमो न क्तो दस्यो यवर देरयो दीनदयाट एकः ॥ १॥ 
सविगत्‌ आाञ्रार्री प्रग यम मसी कीर । 
षटीसटपिनयर साटिको धिष्य दीत्र॥ 
चामी डटि शुलान यथम गयगामी धारा। 
दो मनय उप्र शगममनिख मव दमारा 0 
वद सादर दिर रद पारिक चाट दिए भवतार इट । 
रामदास पितु दाद धिन शुद्र माना कु मन 8२४ 


१ 


यट गोव रुम यास जद इवा सदन द 
ममो चाट तदां जन्म धयम परयो सु टदीनै ॥ 
सुरपति धने वरसाय गष जदां पड्या अपाया । 
सदून निकट ष्ठी नादि दूर धरनी. दृट गारा ॥ 
घरणाष्त गुट दरं मदाथसाद गुष्देव मख । 
परा जन्म उच्छव भयो नर शुर फौीरति फारत फर ॥ ३१ 
समते धटारद जान रप पोदश परानो ॥ 
तामघ मिगसर मास श्ट एकाद जानो ॥ 
गर्‌ यार परसिद्ध रेवती नपत मणी 1 
णग पुख सिथिजोग्‌ गुरू टगनेश गिणीचै ॥ 
सद सोम प्रद शुम रीरपर चाट लिप अदतार तय । 
फट गुशम स्यू जिव चर मयर यं मान हय मुदित सब ॥४॥ 
ार्नद्‌ सगम यार मनत जदं धाजा थाजे । 
भनते उदित करूर सफट शुम मंगर साज ॥ 
सर्‌ तेय नदी नियान धनी परवत घन धाया 
पापी कूप तदाग भमी सम्रतरख सारा ॥ 
उोदकार जीयां सकट संत प्रगर मयतार दरि। 
धन्यां पिन दरिषटुते संत भये नरेद धरि ५॥ 

भरतसंड परतिद दीप जागरू एुकःदन । 
दा मुर्पया ममो र्णप रैषापो यंद्न ॥ 
गामपणी एति नाम पद्मि श्रोदित रामे । 

पिजयसिद मरना यारपरनापरदाङञ॥ 
भर.भारि सकट धरपाम धिन तां संत मयनार धर। 
मानद धपार उष्य थनत मगर परम पिनोशूश्ट५६॥४ 
ज्यो दरार हः राम रर कदपपरेः राम ¦ 
परलुरम जमदि दपि करदूमरेः एमि ष 
हप्मकम्म परुदेद प्यागद्ध शुरू भुनि त्यागी ध 
यद्वादषह प्रगर मागन चु पडमागी ॥ 
प्मष्र दसा धर भिप्रमेदे मदि णार षट। 

रहपूरपश्टा साने भेरा मपनार ट ७ ॥ 

ररित परा मघ शूर मिरे मान भपारा, 

भमठङ्र मिरदास उक्र पित पकदाशारा 8 
शिमुष दगयोदति जान षवि उश्गने सद मुप । 
एद्‌ श्ट ध्म भत प्रन तमे र्ठ ॥ 


२२ श्रीरामसेहधर्मपमरकाश- 


शिद्यमास्यक्र धाणस्चु परगट काम रोध मोह चोर ह । 
वेद पदरवा सोय रहै संत सूर वड जोर ६ ॥ ८ ॥ 
सतजुग सतव्त सार तप्प घेता्ुगमांदी । 

द्वापर दान विदोप क्रिया फर्म सव वरतादी ॥ 

तीन जुगनको धम प्रगट. सारे वरतायो । 

कटीकाठ पिक्रराख नीति गति मागः दुखयो ध 

अवसान कोद पको नदीं कटीरज थाना धपे । 

तव दयार संत फरुनाअयन नीदान भक्तिनिश्चटस्पे ॥ ९ ॥ 


दोहा । 
ठीर ठर सव शंम पर, भक्ति प्रगर परभाव। 
कवे राज गरेडा पद्‌, गुखधम सुभ्ररणः चाव ॥ १॥ 
छद्‌ द्री । 

खरप मए चक्रवती सुजान । जिन प्रगर कव्यो गुरधर्म सान 1 
उपदेश जीव दे सुक्तिदान ! थिर भक्ति राज अविच निशान ॥ १॥ 
कलि र्यो नाहि कटु खा थवेद्य 1 युम जाग साग सषानोपदेश 1 
तव भगे चोर जारान मार । तपतेज नीति थिर थपे वार ॥ २॥ 
मुख प्र भान कोउ जन्यो नाहि । परमार्मद उपज्यो भाप मरह । 
मदाच्तान प्यान धीरज अपार 1 गम अगम वचन आगम उयार ॥३॥ 
शघधर्म टेक धारण सधीर । गिरिगोम व्योमर्गगा भीर । 
सोभायमान गुरयुर्णमांय। सवं प्रथ सर्थं दिरधी घतायः ॥४॥ 
भरि मिश्र सपर धिन धिन उचार। कर नाम संघा सावे प्रकार। 
कटु नैना नदि देते याट । सव मय यय दैवो दास धाठ ॥ ५॥ 
जिन थचन चाट तन भन द्याट 1 चखथधयनं दय वाद्र धिदा । 
सोमाययान शिर उतुग मष्ट । कष्पोढ पूर विम्यीष्ठ छठ ॥६॥ 
शटवंडः सकः नदः तीय जान । चिवुक यंय केनूधरमान | 
उर्व पिया नामी गमीर। फटि जंघ जाये शुर्फ भमीर ॥.७॥ 
पषुषज रश्च सलि दिप सुधाय। रज चरन धरस मिट मोक्ष माप 1 
अमुमथ श्रकादा उदच्ोतक्ार । व्रिर्छे समुप न्ह घार पार ॥ ८॥ 
घन धारा प्हमी रहन पार! यों थनुमव वाणी तरय सार! 
उक्यो पथाः गर्यो समेदर । फारयो यक्कादरा वर्यो सुद्‌ ९0 
छन छिनेये कोष मेपमराट । गिरि मेयं शी भष्रत रमाट । 
कूः्ो भङारा नुमे दीर। उड्पो खमे कन चदपीर ॥ १०॥ 
मृदो पञ ष्टा मदे कीना शम संहन्‌ कामदैदा। 
शटी रघुपतिकर थान दानि । रोस्यो सर मोदा भादि मानि ॥ ११॥ 


जन्मटीढा ३३ 


उक्यो डदढाल मुचक्यो मराठ ! सुचक्यो 1 रसना ययांर 1 
उद्छल्यो ्ियेद्‌ व्यो खमीर ! घन घटा घो भादी गभीर ॥ १९॥ 
कर चेद्‌ चार निरणै विचार । ददा अट पुयाण घट भाप सारः । 
व्याकरणं अष्ट निरताय सोय । धर शख भिन भिनें लियि जोय ॥ १३१ 
रख रामायण श्विर मोर खार ! भाणयत वचन भगवत उयार । 
भारत भगवद्धीता धिरोष ) सो सार सार सय लिया देग्व # १४ ॥ 
फेरि श्रञ्च दियो निर्णय वताय । अनधने नहि ऊणतं रखी काय । 
दत दाने मान कश्णादि आधि । दुखिया दे भओपधं मेर. व्यधि ॥ १५॥ 
जके शिर करः धर कल्यो सोय  अजञणमर यार्नद्‌ तुप्तं होय 
दैलयादि भूतं डाक्रिनी नारि । भरनाद्‌ सीव नदिं पव धारि ॥ १६॥ 
दिडफ्यो तन भिर्मी अवुधं होय । फीयो लिप बहुविधि रोग कोय । 
नर नारि पद्या जो शरण आय । जख पिरया इषा ज्यू सेग जाय ॥ १७ ॥ 
सार्य नरि ऊ्णत रखी कोय । खघु दीर्ध भिर न मेदे दोय । 
अनवी तुय खामै आने पाय} कर दरदान्‌ चरा पोप थाय ॥ १८॥ 
उपदेद्ा राम निज मे्रसार । दरा दिशि सिपसाखा भपार। 
कार रमत मालाशर मद्र । चुप सूःड देश दक्षिन छुदढार ॥ १९. ॥ 
शु्जर धर पायन करी सोय । थले वट भुरधर धिन धन्य दोय । 
दिग्विजय भ्गेजी भक्ति खास । कहु जगतं मेख तप तेज राज ॥ २०५ 
निभो सदा आनद सोय ! भीघर विन घाद विकट दोय 1 
पयुख दुख दर्थ न दोकः माने ! शच्रूज मित्र सय पकः जान ॥ २१॥ 
निङ धर्म खनातन खारखपर । गदिखयो दंख ज्यू खीर चार । 
भज धीरी कुजर पक जान 1 फु दानि चृद्धि नरि मेद मान 1२२7 
सद पिष्व ब्रह्मषय शटि देष { उर उपज्ञ मदा उद्यो ध्ट्यः । 
स्त प्रह्मयाद्‌ धिदा भ्रफाश्च । भदे मोद द्रो कर फाम नादा ॥२३॥ 
र्दे प्रसश्र सदा सम भाव दास । विस्षान श्वान पूरण भरकाक्त। 
मत अदिग सदार एूटस्थ जान । मिथ्या चम प्रधी ट्व मान ॥ २४ ॥ 
ग्ने याच तय सयुप प्रयीन । चय भयन्‌ खयर उपकार पन । 
सष यू साघुपद यमन धीन पापान मान मद्‌ संजा दीन ¶ २५॥ 
मान्यान मान संत सेध पीन । थति दुखी दरिद्री सार टीन। 
देले षु पम्‌ मूर सोय 1 चपटी दयिर पुनि णृद्ध दोय ५ २६॥ 
कहु डीषः रौर ताके न काय 1 यद्ट चिना निष चाल्यो न जाय } 
निरधारस भाघार जान 1 सवदे रक्षक दाट मान ॥ २७॥ , 
भट छ्वम मदि चिद उस्र । चान पिवेकः अविरल उवार 1 
भनुमषं रप ्ो सुगति जोर नित यपे दैखाणीधीर कोर २८१ 


५ ५ 
कौ श 


१४ शीरामपेटम्मपकाभ- 


दीर्ध चपु दरशन शीपमाम । उयो कार ग्य रमर भान। 

सोत समको रूप सार । मोटन वरत धगया उयार॥ २९॥ 
काय्य लु घ कयिता पदणारः 1 ततकाक फन नदि छदन पार । 
सरति गनपतिश्रुक पेषव्यास। दिय याठमीफिः कपि धु जास ॥३० 
यद भप कधी भागे पत्य । दग्धो दयाल सदाय न चिष्। 

भरि हुते प्रगर पदुमी शूयास । कचि शूप दैन भत्ता पयार ॥ ३१॥ 
निज राममध भ्रगगटर प्रताप। धटधटः प्रति प्यापकः पर्य माप) 

शुन जानत निगुन सगुन जोत। कदि काठ धार संत नादि दोते 0२२१ 
द्धि मथ कर फाद्यो धृत्तसार ! खीनो तत छोर श डार। 

कठ यतफ करत कररदम पिष्छोर। निप्मख जट करि शक्ति जोर 1३31 
शुनमयी श्वान मक्ती पिसोट । यो मिन भिन फन्दा तोर तोर । 

सथ जुति चेताप जठर जीय ! भिर गये द्ोध सुलिवा सदीय # ३४॥ 
फरि गये करम सव भरम भाज । इयत टे तारे नाम स्याञ1 

तिर भप भीर तारे फितान 1 तरणी दान्त गुरं साच मान ॥ ३५7 
करः भजन प्रथम निर्मल द्रारीर । रसना रस सम्रत रखद्दे सीर! 
परकार चार स्मरण पिधान । अध मध उतम अति उतम जान ॥३६॥ 
मुखकमल पंखदी चार मास । फट कम पखदी पट भ्रकास । 

खुख अष्ट पंखढ़ी उरमेष्छार । नामो सुर पोडश पंप सार ॥ ३७१ 
मन पवन सिके दोनो प्रकार ! हव थुद हुय मेदा फर मजार 1 

फिर छब्द गमन यागे चखाय । भिद्‌ मूष्टचक्र पाता जाय ॥ ३८॥ 
उखा सु परट यदे भगम खेट । जीता गद वेक मेर चेर 1 

मिणिया एकवीस छेद जाय । निकसे गज नाके सुई मौय ॥ ३९॥ 

घां कमल पंल वत्तीत दोय । दात्रू सव मिघ्ी भया सोय। 

आगे चख त्रिकुटी तसूत माय । वद्यं जीव दिव मिरे एक थाय ॥४०॥ 
सदस्नादि पलदी कमट भास ! जहां जन्ममरणकी मिरी बास । 

जदां सुरत शब्द्‌ मिट करत कैर । मिट देस परमर्देल अगम खेट ॥४१॥ 
नवधामर परे परम अपार सो सता समाघी संत सार। 

भदामाया ज्योती घरति सार । श्चुम आतम इच्छा भावपार १४२१ 
पर भावे केवट धद्य दोय 1 जदां जीव शीव मिरु नदीं दोय । 

भाया जदा भिकिया संत जाय । कर केवल भक्ती मकि मव ॥ ४३॥ 
करः पिषप्णुउछव वैकुठमोदहिं 1 मम प्राण दभ डीजे परथि । 

खष््मी ठे परकर स्यं साथ । धन धन्य छरत वैकुटनाथ ए ४४॥ 


जन्मरीखा ३५ 


कट भति प्रगट मभ साम सोय । पंसोधर खत खम नदी कोय 1 

यो उथ शोक उच्छध शारः । यदं चाट अप निज सुरत धार ॥ ४५॥ 
दै सैन प्रथम सयक्ो जनाय } एकः पदे करमासो राम मपि । 

टम छ परदेशी रोक साध । छ्य खान मिदधेगे मेटि व्याध ॥ ४६॥ 
ततकाट द्रं पधी लिख्य । निसराख्दररेष्‌ सदत आय । 

सय भाई घा भिक्त जाय 1 करदर्दान परखन पोप पायं ॥ ७७ ॥ 


दोहा । 


श श्रफार निर्धार करि, आदि अंत मध सोय । 
दीन दयाट पादु विच, मिष भेद्‌ चर्हि कोय ॥ १॥ 
छद गीत । 
पिन चार सतगुर प्रगर श्छ पर मदयुज तन धर पिया । 
ेषूर जीर्पा उद्य करन भूरि मोष्ठर पिया ॥ 
भद समत एषे; याट ऊपर पपे योद्धदा सादी । 
पुनि भासं त्रिगसर तिथि उजारी सग्यारस शगुचार्दी॥ 
श! दिस चर यतर नर तुं जगत सारो जीतिवा । 
भरद्वा भगजी दिग्विजय करिफेः परण रुगरठर पतिया ॥ 
वः मास उपर धगटे युनि ता दिपस पनरे परमप 
तेद करी श्ष्छा मोक्ष फी निजे रोकः फो चितयने टप ॥ 
ददा साप चद्‌ तिपि मर्‌ दद्म भच्यदिनमणि सापियो। 
सप रपम उथौ सचितः निज सुरत श्राष्य्‌ भिदाविवो ॥ 
रय भये विख्ये रमजन किमु दरी पिदुुरन सदि सपैः। 
पिन्‌ भीर मष्एी कमर पिन दिन चयन धानी सथ थद 
६ पन ददद दियो भरमर शद्ग वार दर उपरे । 
प्कपेर्दाटष्पायु दुष्टान दद सवर्सकटररे४ 
पुनि समामेदन भमे भेष्मे तारे प्रपा कुन करे । 
रपा सर्तय मरि नर अय रहतट दुष दूमर भरे 
निख अन अनुचर ह्पा शर करदा धिच्धर्दायिपो। 
यददन पूर्यद्ाप मोग सदा पष्पापरिपोषएषएव 
एोरटा । 
श्ट पनरे मोटि, पित ररे द्द दिसा। 
सिमर पटर भारि, दात तपा दुषद्र्दर्दीः ५१४ 


यपो क 


१--श्पतम-अदु । शः कटर ब-द१८९ । 





[णि 


६६ श्रीरामसेदधर्मप्रकाश्- 


` तरफ तुटो नदि, फरके नहि पटो दिया ) 
अटके किम उर्मि, खरक लोह छंगर जइघो ॥ २॥ 
शारणागतकी खाज, आन परी टै यापक । 
ङे वदियो महाराज, पतती पूरणदास कू ॥ ३॥ 
दोहा । 


टीला जन्म देयाद्ुफी, को करि सके विचार 1 
युधि श्रमाण वर्णन करी, सतगर अगम अपार ॥ १॥ 


॥ इति ॥ 
इस उक्त जन्मटीखम्रंथसे निश्चय होता है कि, आप साक्षात्‌ मग- 
वत्‌ अवतार दी ये । आपके अनेक प्रच हुए ओर आपने जगद्धितार्थं 
बहुतसी अनुमवबाणी प्रगट की । 
आप की सिहथलधाम्भे जो गुरुमक्ति थी वह तो गुस्मकर्णं गीर 
वाणीसे स्यष्टदी प्रगट दो शी ₹ ! सम्यत्‌ १८५५ आपाद शुङ्ा ८ गुरु- 
नार्‌ फो श्रीदरदेव दासजी महाराज के आम्रहसे आप मादी विराञे। 
शीर सबसे पहिले दर्शनार्थं गुरुधाम सिंहर पधारकर फिर रमत वगेरद 
मै पपार । यीमदीवार सदापि तथा अन्य मेले मे महन्त महाराज शीरधुनाय- 
दासजी महाराज फो पधराए । सम्बत्‌ १८८० मेँ माखवा व गूडवाणे की मड़ी 
रामच तथा सम्बत्‌ १८८३ भं गुजरात की बडी रामत साथ ही गे करवाई । 
कर्टौठक आपका गुरधाम मे प्रेम बेन करिया जाय धामपथारने 
फे समय श्रीगुर्याम सिहर पत्रिका भेज महन्तं महारज श्रीरघुनाथ 
दाजी महारज को पथराय दर्खन कर रर परटोक पारे । 
( श्रीपूणदासनी महारज ) 
यापने मायया भ्रान्त प्राम मेखकी मे सन्त्‌ १८२८ चैत्र ष्ण 
रषौ चैदयकुर मे जन्म धार्य करिया । सम्बेत्‌ १८३८ के 
१--देशःटन १ निग्र रमे सं* १८८ १ फागग दु १३ ष्टो दोनों महत्त 
सटा पति सदत एपःरेये। 


२ सवत्‌ १९०६ म एड पिदृदन मट्न्त महराज दीदी माटवा भौर यमव 
षट रमहदुर। 


२७ 


सदापा एरु डोरुके मेलिपर दीक्षा धारण की णोर सम्बत्‌ १८८५ मेँ 
गादी विराजे । 


जप बडे सद्धितीय योमिराज मदासम हुए । भापका नाया हुजा 
गुरूमहिमा नामक अथ स्यत सुद्र जीर दर्वनीव दै । 


श्ीदयाछठदासजी महाराज की तरह मापने मी गुरुधर्म॒पूर्णरीतिसे 
निमाय, परंतु खेद की बात दै कि आप सात दी वर्षं मादी बिराजे । 


( शरीअरनदासजी महाराज ) 


आप बडे तेजसी राजा प्रथुके समान पयीदी प्रस्यातकीरतिं राजमान्य 
सदुशप हुए. ¦ ओर्‌ योग्यो म्‌ एक अगगण्य योगिरज थे । आपने 
सेदापे ठिकाना जर्‌ मेख की बहुत ही उन्नति की । 


आपकी सिंहथर्याम मे गुरुमक्ति थी वहं भरोक्िक दी थी । 
सापका नियम था करि हर साख नदी पधार सकं तोमी तीजे वपं तो 
सव संता की साथ देकर दरदीनारथं गुरूधामको अवदय पधारना दी, साथ 
मे याये हुए सव साधूर्वोति पदिठे गुरुधामकी मेर करवाकर फिर ख्यं 
करना, देखिये मरीमेमे पांच ददी कयान्‌ दये जितनी कार शीर्सिदयथल 
मदन्तमदाराज फा दर्शन करना तो मेद करकेदी करना । 


शीमर्हत महाराज संध्यार्वदन दंडवत्‌ आरती करवाते उतने आपि 
चरर्णो भार रहते । 


कंहांतिक आपके गुरुधर्म की मर्यादा वर्णन करं £ श्रीर्धिहथर मर्तो 
महाराज के सामने कोम साघु आपको महन्त महाराज कह देता तौ 
उसको शिक कर फरमाते अरे मूर्ख ! बोरने का खयाछ नदीं ६, सिह 
यरु महन्ते महाराज के सामने मेरेको किन खप्जोँ मँ बतदा रदा दे । 

देखिये खुद आप सैडापाके महन्ते महाराज थे परेतु सिहल महन्त 
महाराज के सामने आप इतनी मौ वेअदवी का चरताव करना नदीं 


१ नीविः-पििपाणिमे पश्येत राजान भिषजं शुष्‌ ! 





ब्‌< श्ररामकट्पमप्रक्ाश- 


चाहते थे । भीर कितनी मायना य मप्रदी के साय आप शुेधाम को 
विनैयपत्र ठिसायां फरते थे । 








4 पिनयपधरः-- 
॥ धीसमजी ॥ 


खस्ि श्रीपि््यल रम मोषा श्युमस्यने शद्वि ब्रदधि जयो मंग रामधाम खङ्त. 
धाम परम्‌ पुनीत सप श्रोत रंगा भड्ठट तीथं भानन्दधाम सार २३ स्यान रमगीष 
भजनेनिन्द्‌ विराजतम्‌ त्रििषतताप जन्माजन्म ठ्मप पप हरता एणी २ भनेक भोपमा 
शरं दयां विराजे जिणदिश मायो प्रणाम बारम्बार श्रीगरष्दयाखनी बाणी निदान 
फारण एपाद्॑बन्दी छोदणा महरबान मदारान परठपश्री प्िधदप यचिदानन्द 
सानन्द्पन भरीगुध्साहिव भक्तिपुंज भन्ानद्रपणङ्वापएण फरण श्वानमूतिं प्यानमूर्तिं जते 
चत साच श्री संतोष दिव्य मकिप्रद्ठारक भण्डार य्योविषू्प भहन्त भगवन्त पूर्ण 
कलाजीवम सुक्तिगामी निघ भाधार भश्चर्यो शचि भनार्थौ सनाथ कतौ वितरत 
शस शध भगवन्त गुस्परेभ दाता दरदो क्वान वैराग्य भक्ति कै दाता सर्वं सिदिशारी 
सभात्मश्चान्ति मनभावने सिद्धखल्पी शरणप्रतिपालक श्रीयुष्मदाराज श्रीयुषभ्यो श्रणम्य 
नमस्तु ते शिष्यके साधारणघुरत्रफे ज्योति मन उमेदताके शुधानक मौने नीर भाषार्‌ 
खगके पर आधार प्राणके श्रास्त अधार भ्रजाके राज प्रतिपालक आधार शजाके 
तेपस्या सदपुनीत आधार सर्पके भणि आधार पंडितके विधा आधार $षाणके इषि- 
आधार कमलके सूरज आधार चशटोरफे शशि भधार जगी के जोगव भाषार्‌ तर्‌. 
वरके जक भाधार श्िष्यके श्रीगुर्देवजी महाराजो आधार दृढभावना धभाधार्‌ श्रीमद 
म्तामदाराज चरणशमलायर्तु षद्‌ सरोज प्रकाशन चरणारविन्द भआनम्द्कन्द श्रीगु 
दयएक्जी जीवौ 0 जदाज तरणतारे मुक्तिक दाता मदाराज राजनके राजा दो । 


चन्द्रायण) 


आपम्‌ ओर अनेक म॑मे कदत है तमे घषही ओभ बदायुण मदन्त दै । 
धीरज मेखसमान तरणिज्युं मास हयो हरि शीतचन्द समान श्षीलश्री राप्त हो ॥१॥ 
नीरः किर निरताय हंखमतिज्ञान है सच दयूड करभिन्च घव विधि जान दै । 
धीरज ध्यान समाधि इन्द्िमन जीतदौ दरिदनिराकार निर्देष बह्म जदरैत दौ ॥२॥ 


शदो महाराज धीदयाछ पूरणे्रह्म छेपानिधान खं ब्रद्म सजिदानन्दभ्री भशर ध्री 
भी थी १०८ एति धीरोभितम्‌ देदष्प नाम॒ मदाराज भीमहन्तमहारान शीचेतन- 
दासी महाराज क दजूर ङिखितेम्‌ सैडापा राममोदश्ादरू खानाजाद युकामं पर्दरज 
पन्दै उयवणद्यर चरणे भनुचर द्खातुदास अर्युनदाघ दामोद्रदाघ्रकां दंडवत्‌ 
परिक्रमः विनतीसदिव रभराम मादम दोषी 1 


~+ 


परिचयं ३९ 


भ्रीमहन्त महारके समिर आपने तीन्‌ चोमासे जोधपुर करवाए । 
राजामहारजाों भ कई परावणियं साथ मे हुई 1 ओर करईं॑रामर्त 
साभिर करवाई } ओर भेर्छोपर साथमे पधारनेकी तो गिनती दी क्या है । 

आपने -सम्बत्‌ १९४६. भ जीविते महौरछद ८ मेख ) करवाया जिसमे 
शरीगुर्याम सिहथरु महन्तमदाराज श्रीचेतनदामसजी महाराजका हाथी ददे 
वधावणा, मुहर मोतीयेसे तिरक, आरती, जरी पग मेडा मैट पूजाः 
शार दुशाडा घीदावणी जादिसे कितने सत्कारं के साथ खामत किया 
उस समय के उत्सव आनन्दको वौ जान सर्क॑ते ई जिद्दोनि दर्शन 
कीर ह ! सम्बत्‌ १९५० भँ आप धाम्‌ पारे । 


सोरटा । 
य्ह सदा सुख रन, परसिद्ध आपरे तै जही ! 
वही सदा इखवैन, सदाघणाभल चादिषए्‌ ॥ १॥ 
तमतो कदणानिषान, ज्योतिस्य जगदीश हो । 
च्छागदमोदि विधान, दमको ठिचियो चाहिए #॥‰) 
षछागद्‌ लिखत समाज, आपं कृपानिते रासखजो । 
बट्‌ गदर लाज, विरद रवर जानिके ३५ 


अद्ये महाराज) भाप्रे दायर रो जर ग्रसाद सुखेवास इख पोदन संख भसवारी 
भानन्द रा परम जतच र्वी \ जन नो धीरामयुषदयालमी करण समर्थं छ । 
परन्तु दाष योही परापरी ध्म श दाय जोड़ अर्थं माम कप चादिजै ) घटौ मदा. 
रज °ठे साध धानारामजी रतनदासनी जेतारामयी भुगारामजी रदधीखामजी मयनी- 
शमी दयारामदादमी पीदमदास निर्थराप मेतराम दीरदाखं मोहनदास निश्चलदासं 
भाशासम्‌ जतराम जघुराम रविम जुगठिराम दोटियो भाद्चाराम आदि राम परिवार 
मै सर्वेते राम राम फरमावषी 1 भौर धरै साध द्रद्मदासजी खद्पदासजी दुलषीदाधनीः 
शन्दाददा्र जवारामनी जगजीवनदारी रैतणम रामरतन आत्माराम दश्लाल नण. 
रम दृजो भात्मारमं धरूजो दुलछीदास भगवानदाच कोमलदाप्त खसूपराम विरक्त 
इयामदसि चदुदीस श्षानदासच भुङ्न्ददास भाखाराम मोटनदास केरावदास सेवादाश 
रामीदाख मगनीराम रामरेष्यादाघ्र गजाराम रामभ्रताप दुद शिदरामदख नान 
गदा दिम्महराम शौर हारी विनो देवो चदु सूपाराम जदि सयका दंश्वत्‌ षरि- 
माहित रामराम भादम होद्री । कृपा अचुप्रह्‌ पणी रखादषी ओर भेद पाणी 
मोक्ला छे श्यालं षदो छोट छे भौर समाचार भात्माराम माद रवी णो 
जणावखी स्म्बत्‌ १९१३ भाद्दाघरुदि ५ वाट अदितवार्‌. 


४० श्ीरामननेदपर्ममकाश- 


( भ्रीदरलारुदासजी मदाराज ) 


आपमी गुरमहाराजके समान प्रमावशाटी शद्धान्तःकरण पदर 
महासा हुए । घाप दयाठता वात्सल्यता भीदार्यता फी सो मानो मू 
ही ये! आपके भर्दक्यरामिमान का तो माम निशान दी नर्दिं था। 
सम्बत्‌ १९५० मँ आप गादी विराजे । साघुभोपर्‌ मापका अगाध परेम 
था । देरी परदेशी दद्चीनाथं घाए हुए को मी साधु पटा जानेके विष 
आज्ञा मागता ती जाप फरमाते माई! जने फा नाम मरो, जनके 
मामसे दी मेरा चित दुर्सिंत दोताहै। मेरी आ्वा तो यदी है किसी घाम 
मेँ मेरे पास निवास करो यो फएरमाते २ दी प्रेमे गद्वद वाणी दो जति। 
जब कि भापका ेसा माईूतपणा सरणं हो आता र सो दय ्योमने के 
िषएु सिवाय जख मेँ से पानी निकारने के दूसरा उपाय ही क्या हे । 

शरुधर्मी मी आप पूर्णं ये। गुर्धाम िंदथर्मे मापकी पूरी गुरुमादनां 
थी 1 श्रीमन्तौ महाराज के चरणाविदमिं जिप्तकद्र आपका प्रेम था 
वहः ठेखगीसे छिखना अश्षक्य हे । 

आपका प्रेम था वैसाी भरीमहन्तौ महाराज का आपपर प्रेम था। 
म्रायः घाप दोनों साथ दी विराजे । साथी मेरोंपर पथारते । साथदी 
रामत करवाते । जोधपुर चातु्मीसा करवाया सो साथ दी करवाया । यदा 
तकं प्रेम था परखेक पधारते समय भी सिंहथरु से श्रीमहरन्ता महाराजं 
करो पधराय दर्शनकर प्ररोक पधारे । 

( श्रीलारदाप्तजी महाराज ) 

देश दरंगद्‌ धाडनामक ममम सोरुखी सरदारके धर अप्का | जन्म 
हुमा । सम्बत्‌ १९६८ मेँ मादी विराजे । आपभी बडे वेराग्यवान्‌ मज- 
नानन्दी महामा हुए । गुरुम जर नित्यनियमके धारण करने भँ तो 
जप जते जापी भे { हर समय ईशरचिन्तवनमे खवटीन रहा करते थे। 

करुणाप्तागरका पाठ तो आपके मनदीमनमं होतादी रहता । 


¶१--देशाटन । 


परचीसार ४१ 


शीगुरुधाम महन्तं महाराज श्रीरामभरतापजी महाराजके चरणारविंदोमे 
नो आपको प्रम था वह प्रशंसनीय था । साथदीम मेले महोत्सव ओोधपुर 
राममटोरे चातुमीस भादि करवाए वदी रवठाम सादि रजवाो की 
पथरावणीमे साय दी पवारे । 

शीञर्जुनदासजी महाराजके समानी आपने सम्बत्‌ १९८१ में 
जीवित मद्येत्सव (मेख ) करिया जिसमे गुरधाम रधिहथर महन्तां महा- 
राज श्रीरमप्रतापजी महाराजद्रं पराय हाथी दोदेवधावणा, मुहर मोति- 
योरे तिरुक; जरीपप्मेडाः मेर पूजा सादि उच्छ कर्‌ गुरुर सिंहथरु कै 
साधुसन्तोँ के भपने हायते यादर, ोदावणी आओढाकर मेये देशी परदेदी 
सय साघु रामनेदी भावे आयेथे तिन स्वको दशन दे पोच महीनेवाद 
जोधपुर वचिष्णुदाप्तजीके चादुमीसकी पथरावणीम सं> १९८२ भाद्रपद 
छृप्णा ४ को मध्यान्दके २ बजे धीर्धिहथरु सदन्तां सदाराजके चरणार- 
विन्दं मदक रख जिस तरह परगाम जाते हौ इसतरह परोक जानेकी 
लाका माग ततकषण पररोक पथारगये । 


ज्योदी महन्त महागज अपने हलकमरसे जापका भमसक उशत 


तो साप सचसुषटी इस रोकसे विदा दोगए । घ्य है गुर्मक्त दौ तो 
सेद ह्ये । 





# 


४२ भरीराममेदरपर्मपद्यश~ 


( श्री १०८ श्रीकेवटरामजी महाराजं ) 


 यर्तेमान रमभ माए गादीदर पिशममान 1 भारी भितेन्िपता 
घौर दयाहग हो दीदी पददनीय द। भाप पटूयामनिप्यति ई। माके 
धमपिदेशकी फयफी छदी पराका आर्नदागूत भणाना तौ भूरी 
है 1 सापका भीगुल्याम रिष्टयटमे जो भरेम दै वद भनदद हे । विदयर 
पथार्ना, धीमदन्ता महाराजो पथराना पररा ज सनन शुस्यमे षरा 
आरदा हे उरफो भाप भी तरद निमा रटे ई भीर्‌ भिमाते रि । ` 


सिंहथर शैदापफे गुरुयिप्यमावफा जदां इतना पनिष्ट संप दै 
जहां परस्पर इना परेममाव दै तो मथ दो फेमे कदेोय मिरा मर्व 
जल्पीचि सम फटियत भिन्न न भित्र “भीत्‌ भसे बाणी भीर भर्थ 
ये दोना जर भीर उसकी षरंगके समान फटने मे जदे ै करिव सथार्थमे 
मुदे नही ह" दसीटिए योभायत खार्या गरादी विकानोके संत महासा 
मेठेमहोस्सव षातुर्मीप आदिमे िंदथरु सेदापा गुरुधामके दोनों  साचा- 
यको जसे पिले पधराते ये तैसेदी माजदिनपर्यत पधराते ट । , 


सिदथरधाममे सो जाप सवका यदांतक परेम दै मेेपर िहयर 
महन्तो महाराजको परानेके वासे खुद आप तो पिनयपन्र देतैदी ह पठ 
अवद्य पथारनेके वासे सेदापा महन्त मदाराजके दखकमरसे मी 
दिरवाते हं । 

फिर देखिये कैसी गुरुधाममे मावना है मपिकारीसदित दाजरी्े सात 
सात मूर्तियोसे शडीसवारी श्रीमहन्तौ मदाराजार्मको परानेमे मेश 
घामकीं रहर बंदगी करनेवाठे साथ नदीं भाप्कते सो वे सा नं सम. 
क्षरे कि हमको मूर गए इसल्यि उन॒यद्मामी मन्दमीदा्येके प्रपतन . 
रखनेके स्यि धर्मम्यादानुसार भरत्येक मेटेकी चार चार धद्रं वहीं ॑मेज 
देते द । धन्य हे साधुओमे परस्पर प्रेम हो तो पेसादी दो ।' 

श्रीस॒मगुलदेवजी महाराज ! माप सब महात्मार्थोक़ी ुरुषामरम निर्व 
दसी टी यटरु भक्ति बनाए रसं । 


= = +न द 


>“ ५. नद..- ने 


पी) । 
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भीपसालमासे यही परार्थना रै करि कठिन कुटिर कलिकारी कुचा- 
रे जनाकान्त हमारे इष रामसेदधर्ो सिंहयल देडापेके आचाय 
भपनी छ्रायामे प्रथमतः जिसपरफ़ार सुरक्षित रखते आए उसीपरकार 
रपि रदतेहुए सुखी सृदधिराटी भौर विरनीवी होय । 

इन गुल्यामविकानेमिं साधुसेवा, विष्टाचार, सद्धमोपदेश, विदाध्य- 
न, मतिथिसतकार, भनाथोका पाठन, रोगिर्योको ओपयिपरदान, गरी- 
रो सदावतं, गौरा, पियको चूण आदिक परबंधकी परंपरासे जैसी 
यादा चरी भारी है भौर उदारवुद्धिते जिसङा पालन दयोरहा है शी 
कार प्रमु सदाकार इसको निमाते रहै । 


शन्तिः पुषिल्तुशिश्वास्ु । 


विनीत 


राम मारायण धैय, 


४९ भीरामपेदभर्मपकाश्च- 


र रामाप नमः। 
रामानन्दमदं वन्दे श्रीरामा्रायत्रारकम्‌ । 
आधा््पाणां दिरोरनरं मंघ्रराजपनारकम्‌ ॥ १॥ 


अप श्री १०८ भीरापानन्दजी महाराजे मानपी यैवा । 


श्ाखप्राम दाम्द्‌ करि सेऊँ तन तुलसी कार टीम! 
भतम चंदन चति घसि च्यु इत पिधि सेया पीत ५१॥ 
प्षनजनेऊ ध्यानधोवती शुधि फा चटा कीन । 

काया भ प्रेम फां पानी हस्दिरिया भर टी ॥ २॥ 
द्या भाचार पिवेक सूचीका उर यस्रान करीयै। 

श्छा पुष्टुप चदढाऊ पूजा भनसा सेवा जै ॥ २॥ 
धिगुणी धिकुरी मन करि अर्घ संपुट ध्यान धरीमै। 
पाचों वाती जोय फरेने इच्छा सेवा फीनै ॥ ४॥ 

कलट फर्पना धूप अगारी ब्रह्म सन्निकर खे । 

उदी धास गगन दू गी धस विधि सेवा सेड ५५॥ 
गु मम मतर जाप अजप्पा हिरद्‌। पुस्तक की । 
सयुभव फथा फहु माद साधो इस विधि पाठ पदी्नै ॥ ६१ 
अनष्टदं धंटा श्चार वाज अटल पुरुप छी सेवा । 

पुष निररतर यैढा साधो सेम रोम में देवा ॥ ७॥ 

गेशा जमुना वहै खरती जरे जाय ध्यान धरीजै । 
निकुरि मदिर मं वैठा साधो वद्यो जाय दुरम कीञचै॥८॥ 
सज सिद्दासनं निर्भय सेऊँ चित की चवरी कीन । 
चधा भाहि चंग ढलफाङं धीरज बैटरी ॥ ९॥ 

चतेई पक साधो भिखिया आर सय संतनकः मेखा । 
सतख मेरे रिरपर गाढा भदडा आगे चेखा ॥ १०॥ 

या मेरि सेवा या मेरि पूजा पेसी भारति कीजै । 

सात्मा तरव बिवारी दीजै ध्यान निरंतर कीरै ॥ ११॥ 
जख पाचाण भरम फी सेचा भूख भटक नहि मरना । 
सतगुरु मेरे जुक्ति चत्‌ तव भयसागर तिरना ॥ १२॥ 
घादिर भरम कह नटि जाड अतरसेवा जामी ! 
रामाद्‌ ममा निमय यणी पार्रह्मखिव लाभी ॥ १३॥ 


दोहा । 
, विषलागी पररह, रतीनलंडे तार । 
रामानेद्‌ आनेदमे, युरगोविद्‌ आधार ॥ १॥ 
इति । 
अथ ज्ञानरीला 1 
चोपाई । 
भूर तन धरि फा कमायो । रामभजन विन जन्म ममाय ॥ 
रामभक्ति गति जानी नाहीं । मोद मूल्यो घंधा माहीं ॥ १॥ 
मेरी मेरी करितो फिरियो । हरि सुमरण तो कयहु न फरियो ॥ 
भारी सेती नेद छ्रगायो । कवह दय राम मर्ह आयो ॥ २१ 
खखमाया सं खरो पियारो । फबहु न सुमन्यो सिरजन दारो ॥ 
भोवन मद्‌ मातो अभिमानी । पर घर भटकत शक भं आनी ॥ ३॥ 
लारथ मादिं चं दिशि ध्यायो 1 मोर्विद्‌ को गुण कयहु न गायो ॥ 
से येसे करत व्ययहारा । भाया साहिव का इलकारां। ४ ॥ 
पायो काल कियो चौरंगा 1 खत बेदी नारिन कोड संगा ॥ 
नेते कम किया है भारी । सो यव संग खु चछ तुम्दारी' ॥ ५॥ 
नम आगे ले ठादढो कीनो । धरम राय चृद्यणद्रू खीनो ॥ 
िधा कौल क्रिया तुम कमो । सिरजनद्वार न भज्यो निरामं ॥ ६॥ 
भेन पाणी घु पैदा फीयो । नर सो रूप तोदिक्र दीयो ॥ 
नो पुबिसनयो मूरख चंधा। तो तूं आयो जम कै घा ॥ ७॥ 
रि व फथा सृणी नहिं काना } तो तू नारीं जम सूना ॥ 
मे कवु म रद्यो । मुख स राम कवहु नहि क्यो ॥ <८॥ 
रिकी भक्ति करो नर नारी । धर्मरान यों कटि विचारी ॥ 
क दोप न दीजो कोई । जैसा क्म भुगताऊ सरो ॥ ९॥ 
प पुण्यक न्यारा णू । जो तुम कम करो सो जाणूं ॥ 
मरा भुगताङ । मादिपुदय की आक्षा पाड ॥ १० ॥ 
दिव फी मन्ना मोक । म्म कसोटी देर तोष ॥ 
द्री यरी काङेखा लेड) कमीदिकः तेरा भरि देऊ ॥ ११॥ 
दरि विना कौन रखवारो । व्वित दे मियो सञनदासे। 
कटे दरि छेदि उदारी । निशिदिन सुमिरो नाम मुरारी ॥ १२॥ 
मम निकेय सय ते न्याय । रटत मघ घर देय उजारा ॥ 
मानद यों फट समदाई । दरि ध जमलोक नं जाई ॥ १३॥ 
दति । 


४६ 


शीरामसेहधर्ममकाश~ 


1 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


अथ खामीजी श्री १००८ भीजैमलद्‌ा तजी महाराज फी 


अनुभववाणी । 
राग काफी। 


पद्‌ १ 
दीस र्यां दिलमोदि दरौन सिदा 
सीर्दा संरिदा सिगमिग स्ारिदा ॥ टेर. 
दूल्येमंडलमें सण रहयावरे, वाजे अनददं घेणं । 
भया उजदि गेग्रका वे, सदजां मिलिया सेण ॥ १॥ 
निगम खोज पावे नदीव, जपतप खे न कोय 1 
सो संर तनम घसेये, निमप न न्यारा दोय ॥२॥ 
साचा सिच खडाये, संतादी खखदेण । 
सादी न्याय फरदियावे, देखया णा नण ॥ ३॥ 
सैमटदास यवसर मिल्याये, सन्मुख सिरजणदार । 
मर्मज मागा जीवक चे, दस्य ह दीदार ॥ ४ ॥ 
पदु र 
रागिरदया निजने दशं दारीदा 
दारीदा द्ारीदा मोड धारीदा ॥ टेर, 
घरमे भ्ौधर युं क ये, जदे तिट्मे सेट 1 
मैदा जवी जाटियाये, शायां यागा से ४ १॥ 
दायि सए समादया घे, मागा है भकार । 
दीपङः हधा निमेटावे, पिनयाती अंगार ॥ २॥ 
शक्त प्रान द्रतदिया दे, मिरिवा संशाय मोद । 
प्रिधिन्‌ छी जिन जानियावे, तिन सदञ पिष्ान्या सोद ४ द 
शरसे परस ट मांटिभराणा, मनमिदिषा खटा उर्पै । 
कमदटदाख शुगे जुग सेरा, भातम्र राम सदा दुररी ॥४॥ 
पदर 


दरार दार भ्र भुरषी दातरै मोदणी । 
सोटधीरे सुनमादि गुनिवर भोदणी ४ टेर. 
छंपम चर कट धारिदरये, सम धभासण चितद्टाय। 


निरते नित माद्य, सुनें सुरन समाव ॥ ११ 
२द८४द२। रदश ३ परेड षट्यय। ५ भोतयेव। ईदृ) 


१ 1 


संत गुणै सरधापधे ये, छिनही विख नांदि । 

खरनर सुनिजन रीदिया बे, टागिमगन धुन भादि ४ २॥ 

वासबिह्ूणी धांखटी ये, वोखे समृत धैण । 

नितदी नैडी याजदी ये, अंतर छागां मैण ॥ ३ ॥ 
जैमखदास धुन प्यानं ये, ऊगा निर्मलं सूर। 


भादि 


सटी मादि मगोचरी भे, ऊपर अनदद्‌ वर ॥ ४॥ 


पद्‌ ४ 


भेरी भिन्द कुरवाण सादी खूर्त पर वारी द्रो ॥ देर. 

सदी सूरत भरे दिटविच यसदी छाग मोदि पियारी दो ॥ १॥ 
द्रान तेरो जीवन मेरो मेरौ भरम संधार दो ॥ २॥ 
सासन तेयो सदज सिदासन पाचु मेम पुजारी हो ॥ ३॥ . 

भेमखदास करै यर्दासा राखो शरण तुम्दारी टो ॥ ४॥ 

पद्‌ 

फदे म उतरे खुमार हरि रंग यूं टागो। 
यूखागोयूखामोयोतो मयू मागो ॥ टेर. 

चित्तम चेतन टादव्या दे, परम तेज पकास। 
वेद्‌ पुराणां गम नदी थे, दरदान पायै दास ॥ १॥ 
द्र ध्वजा धुन में खद, घुर दमाम घोर । 
सुरी वाज्ने सोदणी बे, खागि रध है रोर ॥ २॥ 
मन दी में मनजानिया ये, कदवे दू कु नार्दि। 
भूरर भूल्या मरम मे चे, वादहिर द्ूढण जोर्दिं ५३॥ 
गगन मडल वादट श्रेय, वृटा नाम निरास 1 

पवसे तूटा पेमकाए ये, भीना जेमख्दास ॥ ४॥ 
पद्‌ ६ 
शाम मजन में मन लायै संतो अनदद्‌ तार वजा ॥ टेर. 
धातेम्र माही भाप विचारे शब्द सुण सुख ससी । 
निरख निरख दिरदै म दरव याय मिक अविनासी ५१५. 
साचा श्वाने ध्यान धरि दिर गगन्डर मट छापै। 
निल चूर मैन शद टाया विन रसना गुण साधै ॥२॥ , 


१ दुीद्भाजा। द्ध ग बाना विदेप जिद अनने दमामी ब्दः 


 दषामान्तादा बा नगा । दष! पवेज। „~ „+= 


८ 


भीराममेदधर्ममरकप्त- 


अभम निभेम शति जाप म जनी पप्णदार्मे कों । 
्षेमलदाख भतर्निन शोर्पा दरैरी भयरम सों ॥३॥ 

शाण शूजी 1 

पद्‌ ४ 
शाम र्यो शतान भयो ॥ टेर. 
प्षारकोो सार सकट मे ऊंयोसोथा तनमे सापि खयो ॥ १॥ 
आदि भनादि किता जन चीन्दो ताफो सांसो दरि मपो ॥ 27 
चेद्‌ पुराण सकर मे योर भक्तिः मुक्ति पिधाम खयो ॥ ३॥ 
जैमर्दास लग्यो चित निध्यै दीपक ज्यूं परफास भयो ॥४॥ 

पद्‌ ८ 
मन रै छागो मनस्‌ 1 टेर. 
संतर माहि अगम घर देस मेद टटै पर्यर्स्‌)१॥ 
ष्चेतन में चित जाय समायै पिरच रदै विपया धनस्‌॥२॥ 
धिकुयी ध्यान लगावै ताटी तोहि चट तांतो तन स्‌1३॥ 
जैमल्दास सारे शरणे पेसो मेदं खुद जन स ॥ ४॥ 

पद्‌ ९ 
देखो निरंजन फी छयिताई ॥ छर, 
ज्यो ज्यों भीति ठगी निशिवासर व्यो ही भ दै ज्योति सवां ॥१॥ 
जोग चियोध विमोदको नातो याको छेद रही मिज पारं ॥२॥ 
अवगति परस भया जे पेखा खरौ नीं शुभाद्यम कारं ५३॥ 
जञेमलदासल चरण धित खागा या विधिमे सतगुख दतत पाएं ॥४॥ 

पद्‌ १० 
मेरो मेद ख्ग्यो निर्मल धुन से ॥ टेर. 
तेज प्रकारा भयो या तनमे रीद्यरद्यो मनही मन सु ॥ १॥ 
अतर ज्योति जगी सिगामिग चित्त खग्यो उनटी उन सं ॥ २॥ 
दिर मादी दीया निज दैन कथा फट्टू किनदी किन सुं ॥ २ ॥ 
जैमख्दास परस पिड प्यारा आतम भिन्न सद्‌ा वनदी तन ॥४॥ 


पद्‌ ११ 


मतरे खय भिम रसना राम पुकाररी ॥ टेर. 
तन मन खाय छाय चित घरणे सीदि करेगा पार॥ १५ 


4 जिभ्रकीगमनष्टो। वेद्‌! ३ मए।॥ ४ पुण्य पराप। 


श्रीनेमड० प्रद, ४२, 


समर्ण सचि उदास ध ड सायं निज सार॥ २॥ 
सत करि यानं असत फरि काले कर्गहि दैया तार ॥ ३ ॥ 
भेमखदास दरि भक्ति चिष्टरणी वाजी वणी ससार ॥४॥ 


पद्‌ १२ 
मधि तिराणी रे पैरी दरि समर परयो नंर्हि ॥ देर. 
याव गष चेते त्‌ नहीं मवसर घीतो जदि ॥ १॥ 
नरपति भूपति येखे जाने संपति खपूनै मोटि ॥ २॥ 
हेय दख दस्ती दास धणा संगः ऊटि अकेलो जादि ॥३॥ 
घटे सुखम शचि रष्ो है दरि सुख विसर कटि ॥ ४॥ 
नैमयदासर भव नीर तिरन को णम नाम धट मोहि ॥५॥ 


पद्‌ १३ 
यज चेते तादी ॐएव धर्टती जाय ॥ टेर. 
ज्यं तश छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय ॥ १॥ 
पेसो दाव बहुरि न्ह भे पीर ही पलिताय ॥ २॥ 
जेमछ्दास काचं करि कामै चैतद छेणा ताय ॥ ३॥ 
पद्‌ १४ 
सोचचि रेः घट मादि वोसे सर नैड्ारे ॥ देर. 
. राभ संभार शच्द्‌ करि सोधो भवसापरर्मेचेषारे॥१॥ 
सकषम स्थूलः सकर में व्यापकर्वयोदी है घर तेद रे ॥२॥ 
जैमटदास शरण सुख पाया नित चरणों कषा चेदा रे ॥ ३॥ 
पद्‌ १५ 
उण दाजी संसार दुनिया सव भूटी मोद्या दैः दद ऊटी ॥ ठेर, 
सामि भस्म द्वित म्येद्ियाः चेदन विखय्य जय । 
निर्मछ मूरति भांदिटी ताको देखे नांहि # ९ ॥ 
ध्न विधिं साह मादि हैः ताहि न देस कोय । 
सार वियाय्या शब्द का नडा ही निज दोय ॥ २॥ 
सादिदे द्द्‌ खसदया जे क्वेह लेय खोज ! 
पेम पियास भरि प्विवै चच ररौ मने मोज ॥ २॥ 
जैमणदास मव नीर तिरणङ् सातमराम याधार ! 
परिप्र रवा पार्वती अभव हवा पार ॥ ४५ 
न~ 


१ भश्व। २ भायु। ३ सौग । * तत्तत ५ तेरा। ६ चेरा। ५ श्नौपुत्रषनादि। 
€ समे । - 


#। 


शीरामरेदधर्मपकाशथ- 


१द्‌ १६ 


स्या परदेशीड्ारी परीति जाचतो धार न खापै॥ र, 
सात न देख्या जात न जाण्या फया कटियौ यन सदै 1 १४ 
काया चिनसै जीव परदेशी शा नेद ठयापै ॥ २॥ 
देसे रास परूकनते विद्रे मोदो मादि समार ॥ ३॥ 
जैसे संग सराय को दिन ऊर्गो उरि जाप ॥ ४॥ 
जैमट्दास धगम रस घर्मे जो खोज सो पापै ॥ ५॥ 
पद्‌ १७ 
-वडाञः र खोक तूती मारग भूलो रे ॥ टेर. 
निर्मख नूर शरीर समाणा मनही माहि मदोखो रे ॥ १॥ 
साचा राम सोई संग तेरे योर ञ्ूठ सुख खो रे॥ २॥ 
पोच पचीसर मोद मच्छर मद यार्समसु ददु लोरे॥३॥ 
दता रूप छी करि राखो चदता देख म भूरो रे॥ ४॥ 
जैमटदासख भव श्म ्वघन तमि कोरक दरिजनं शूलो र॥ ५॥ 
पद्‌ १८ 
पिदेसी जीव यो जग ञ्चटडो जोय ॥ टेर. 
दिना च्यारका किया वसेरा निश्यै चटणा तोय ॥ १॥ 
श्ुमर सनेदी ज्यु सुख दों फिर फिर मरण न दोय ॥२॥ 
तन धन तेरा पी रहेगा जहि अकेटो रोय ॥ ३१ 


, पाणी मदि पतासा जेषे व षीनो जाय ॥ ४॥ 


जैमटदूाख भजो रि निधे 
शति ! 
नमः धीमदूहरियानेदेभ्यः । 


धारन खाय॥५॥ 


अय धी १००८ थीदरिरामदासमी मष्टाराज फी अदुमद- 


गिरां उयोक्कार। 
प्रष्मस्तुतिः । 
छद गरीतङ । 


परम ददन परम सेवा परम दीन दयार दू 1 
प्म भातम्‌ परम यारीपरमसखग पपाटत्‌ ध 


~~~ ~~~" 
हपट प्ट्गज्छोषु देषा ९००३१ दढ, भप, सष्परे वदा वडा, भाय $ 


श्रीहरि” शुरदेवजी फो ओग ५१ 


नमी निर्युण नमो नापू नमो रेच निर्जनम्‌ । 

नमो समर्थ्‌ नमो स्वामी नमो सकर तिर्जनम्‌ ॥ 
भमो अपिगेत नमो यापु नमो पार अपप॑रम्‌ । 
ममो मदरेम नमो न्यारा नमो पद धस्मेश्वयम्‌ ॥ 
सेमो चेतन नमो तारी नमो निज निरारानम्‌। 
नमी मादि ने नमो सता नमो ब्रह्य पकाशनम्‌ ॥ 
नमो भीतम नमो प्यारा नमो नागर निकेवठम्‌ ! 
नमो कयिम नमो कतौ नमो राम निरमरम्‌ ॥ 
नमो निकटेक नमो नकूखा नमो नित्य नरायनम्‌ 1 
ममर ममर नमी मधय नम्य पीव परायनम्‌.॥ 

ˆ नमो हरदम निराकारे नमो निगम लिरूपनम्‌ । 
ममो यिं नमो अणे नमो ष्कः यमुपनम्‌ ए 
नमो साष्टिव नमो सद्जां नमो का नि्कद्नम्‌ । 
क्ख हर्या नमो दाता चमो तम निर्धद्मम्‌ ॥ 


अथ श्रीयुष्देवजी को अग । 
साखी। 


पर्य सतरगुढ प्रणम्य युनि सव सन्तं नमोय ५ 

हरिरामा सुर मवने या पद्‌ समान फोय॥ १) 

रथम सेव शखदैष धति पीडे दरि घि सेव 1 

अन रिया शुख्देव विन भक्ति च उपै मेव ॥ २४ 

शख सचा कै राम फी या लुरु नादी गीर1 

शुष ती आजै भरम परू राम सुकि की धेर ॥ ३॥ 

पहिखी दाता दरि भया तिनते पाह जिद्‌ । 

पीडे दाता युर भया जिन दख गोविद्‌ ५॥४॥ 

पिखी शुखं आदर दिव तौ रि साधा ठे । 

शरिया शुरं भादर विना हरि ्ी मामे न देद ॥ ५॥ 

हिद न सतु सारिखा युद दीया शद्ध सान 

हरिया मे तै मेधिक अधर धरायां ध्यान ॥ ६॥ 

दिवं न सदूगुख सारिला अथं यताया पकः 1 

दरिया तन मन चचन का अनरथं भिस्वा नेक ॥ ७ ॥ 

प 
 „ १ भनिर्मचनीय अथवा भो डानां म जायं । २ लपरपार । ३ मेदा बाननेशरावा । 
४ हालेदाडे । ५ भयल । ६ निय \ ५ घो विनरनद्े। ॥ 








५२ 


| ४ यि 2 सिक 


भीरामसेदभर्मपरकाथ- 


दरि दै दाता रेष फा तात भया सकाम | 

शुख रै दाता श्रनि का मनकत भेटि पिरम ५८॥ 

जयते उर मश्षानता दरि सुख उपसै मर्हि। 

जन दरिया 4 देषा ५६५ मन मर्हि॥९॥ 

सतगुय जो मिता न्दी दरिया होते पै। 

मपो धापन भोटयै मीपं एमे पटीष्ट ॥ १०॥ 

सतशुद जो सिठता गर्ही साती णादि सुमि । 

हरिया दरि सू आंतसे करते काय कुमति + ११॥ 

सतशुर जो मिरुते नदीं होती तनफी दानि । 

ज्यू पासो खोप तणो दरिया दाथ न जानि ॥ १२॥ 

हस्या पासो टाथ फो दोय न यपने दाथ । 

सतगुर केरे चन्द्‌ विन मन मयै नदिं दाय ॥१३॥ 

जन दरिया चोप तणा मायै दाय यनेक । 

सतगुख केरे दष्द सो गोखरः मिशैन प्फ ॥ १४॥ 

सुरति सारी निरत चौपड सतगुखं दाव दिखाय । 

दरिया पासा पेम का खेखज दरि स खाय ॥ १५॥ 

पेसे दिर्वकर सेिर्य निशिकंर गप नसाय । 

जन दरिया गुरमेयिर्यो अघ अंधारा जाय ॥ १६॥ 

जन दरिया शख भेरिथा मेस्या अघ अंधार । 

श्वान गुरू भ्रफासिया देख्या दिर दीदार ॥ १७॥ 

धर घर में दीपक जगे दुनिरयो दै नोदि। 

ध भाज नदीं पडदा अंतर मदि ॥ १८॥ 
नगर मेँ कोड चज कोई साहं । 

टलं दजारां एक सौ जग माही यहुताद ॥ १९॥ 

सखतशुख साहूकार है शिप सीदागर जान । 

जन रिया रासै नहीं रती न यंतर कान ॥ २०॥ 

दरिया सदो साद को लेसी सिरदे मोल । 

विन तोलां पिन ताकेद्धी तत्त तराजू तोल ॥ २१ 

सदा सतगुरु सू किया राम नाम धन काज। 

खम न कोहं छेदेडो सोटा सवही भाज ॥ २२ ॥ 

सतशुख विन सौदा किया जन दरिया वेकाम । 

साकरः रेसे सूकरा ददि घर धर जाम ॥ २३॥ 


१ राजीङरमा, ज्टपोरी करना । २ टि । ३ सू्यप्रकाश्च । ४ चद, मेषेया 


५ पार 1 ६ पिप २ 


भीहरि० -गुरुदेवनी को अग ५५३ 


सरश संग सौदा वियः गादिक सान विचार । 
अने हरिया जव जाणिये पूजी पार उतार ॥ २७ ॥ 
रम नाम सोदागरी करि फरि टीजे खाद । 
जन दरिया दकः शाटकेः ना फते उमनदकः रार्‌ ॥ २५६ 
दरिया सीद्‌ शद्‌ र दूर्‌ स्तैदाए नादि । 
दूजा सौदा समे फरे खांड परे मुखमांहि 1 २६ ॥ 
राम नाम सौदा किया दूजा दाणः चुकाय । 
अन्‌ दरिया रु श्रान का रोड दद उदाय ॥ ७ ॥ 
तड नार्येक नामं निज युष की यण भराय। 

पलाणे सुरति मन श्षान धरुधिया थाय ॥ २८॥ 
माद्या पडदा दुर करि अगम दिखा वाट । 
अन हरिया शु मदर त रंधियर अवधट घाट ॥ २९१ 
वेष्‌ धटी नीखस्या दैख्या देव अपार । 
जन हरिया शिर ऊपर सतगुरू सिरजम दार ॥ २० ॥ 
सतगुख भियो वादिसे दती दोला खे । 
वे गोसी कोस यू दरिया पाड ठे ॥ ३१॥ 


जवो गोसी कूप जग पते यावै जाय । 

दरिया गुर वादौ ग्द सात जात यटकायः ॥ ३२ ॥ 

स्तशुख मीढ धीरदे एकजद्‌ाखी सीख । 

जन रिया शुर सीख विन भरः न दृजी वीखं ॥ ३२॥ 
सीख सुनार खुध भई तन अपो विखराय । 


जने दरिया मरन भवः दुय त्क भक नहिं थाय ॥ ३४॥ 
सतगुद घाह्या शब्द्‌ खर मूर्यं हृद्य भद्र । 
भदू थासो भाजिग्या मेदी रद्या विचार ॥ ३५ ॥ 
सतगुरु वाटा दष्द सर सनमुख छागा माय। 
श्ुणुरा सो खेतसी निशुपं ससम म काय ॥ ३६॥ 
0 
१ सबर्येगहै अर्च्‌ भूद २ कर) ३ लद, सोबत । ४ सुखिया ॥ ५ छरिया } 
६ बियो 1 ७ नडसं श्चेतमेवास । ८ घक्धदेना \ ९ इग । १९ सपनापन । ११ मम । 
१९ दराद्विवाद } १३ डा + १४ भह्ानी । 
१५ गुर्‌ उषदेश्च कदरे दुराराध्य संसार्‌ । 
वदै खदा जे उदर जीव प॑चपरछर ॥ ५ ॥ 
“" हषा धरमु चूषा चरर सूषा येचढ़ शद 1 
ऊषा दुदी विच यूधा चोरः भवुद ५२६ क 


1 


, ;-श्रीरामचेदषर्मपरकाश्च-“ : 


हरिया सतगुड दाष्दं फी सुखमर घा मूट । 
गै शिप सामां खड़ा दर्यो जगत दू पूट ॥ ३७ ॥ 
डन दरिया शुखं खर्वा करर शब्द की चोर । 

सिख सूरा तन जो ख्टै आनि धरे नदि मोट ॥ ३८॥ 
सतगुरु का सिख स्ट्र्यां स्यागै तन यन पान । 
सिया साछे रेन दिन शब्द खगाया वान ॥ ३९] 
भागां सष्रन वषे भागां शुखं मै गाड । 

अणियां एफ मठ खड दोउ ददव्यं विचाङ ॥ ४०॥ 
सतगुरु बाषया मूठ भर शब्द सताणा एक । 

जन दरिया उर ची भे करिग्या केक अनेकः ॥ ४१ ॥ 
पर उपक्रारी गुर भिल्या भक्ति यताया मेव ! 

योदी मरण दरि कथा यादी सदर्जा सेव ॥ ४२५ 
जन्म जन्म फे पीसरे अव क्यूं आवै ठय । 

जन दरिया शुख मापना पलमांही समर्खोय ॥ ४३॥ 
उन दरिया गुर आपना टेप परः गोवि । 

जिन गयं शाब्द न जानिया धका पीयते जपि ॥ ४४॥ 
फीढे स्याहं उकदी ज्यू फाया करू काठ। 

शुर पिन कोष म उरे मध्य खगे पाताट ॥ ४५॥ 
परह्य यप्मि तन धीच॑र्मे मथकरि कारे कोय। 


# 


"उरि कारू खातदटे हरिया गुर गम दोय ॥ ४६॥ 


सररुख्सी संसा मिरस्या भया निसं से जीव । 

सन दरिया भुस प्रामिया सादि मतरकत पीय ॥ ४७॥ 
सतगुख ओ मिटता नदीं सो देते फुःख खोज । 

जन दरिया सतगुर मित्या दसोन याप रोज ॥ ४८॥ 
खनं दरिणि! सतगुद शसा निसा कोमागर दोय । 

शष्ट मरसकखाफैरकरि 1 राप फोय 1 ४९ ॥ 
न दरिया सठगुट ध्सा दोय शोद्ार। 

दन शोदाण्यूं खापदेकाट्‌न रायण दाट1५० पै 
खन दर्पा सदशुयं इसा मिसा सरंशत दोर । 

भम दप्थसषारदीर ज्यों याकन राद कोय ॥५१॥ 





॥, 


दषा धद करै दव्षोञसूदादपा मून्य दो 
पूर भोर्‌ पिष संरी दृद सीतरमोड भयर ३॥ 


दवष क्षोरठे। १ रिष्टौदर + भणत ५ दारदनामेकीश। 


६ जदण ॥ 


शीदरि° गुरुशिष्यको.भरस॑ग ५५. 


जन दरिया सतख शसा जैखा दौये भग । 
कीर प्ररंसे पोखदे करे भप से रंग ॥ ५२॥ 
जिन गुद ती दरि भरामि्यौ भरम न याख्या कोय ¦ 
ऊने रिया फया सरपियै दीनन तन मन दोय 1 ५३१ 
जन दरिया भव जुगन मे सतगुयं करी सहाय 1 
च्एद्‌ खपना जानिके दथ सिया विरमाय ॥ ५४७॥ 
खोद परटट कचन मया पार कए धर्ताप । 
जन हरिया सतगुय करे आप सरीपा याप ॥ ५५॥ 
जन रिया सतगुख करै देसा दवै इकतार। 
जेसे टू तैसा करै ज्यों द्रपन दीद्पर ॥ ५६॥ 


इति । 
अथं गुर शिष्यं को प्रम । 


शिप सतगुरु पै जायके चरण नवाय शरीरा । 
जन दरिया सतगुरु फिया चैद्य राम यदीद ॥ १॥ 
शिष सेती सतु कद परा परीकी रीत 1 
खर मस्म दू छि दे णम नाम सुप्रीत ॥ २॥ 
शि मन को नररेख करि के शुख्चरणां चाडि । 
रिया सतगुख दैत है अपना यंतर कादि ॥ ३॥ 
अतरः जिस दीजिये हरिया अंतर दैद्‌ । 
आपा यतर बाष्िये चु ५ नू किंसा सनेद ॥ ४॥ 
हरिया भद्‌ न दीजिये बकरि अतर खोट । 
तन ते जन्दा हूय भिकते मन ते वदिमोट ४५) 
इरियः ठने का पया दिप जो मन दुविधः सानि! 
तन मन भीतरः धक है वादि दिया सव जएनि ॥ ६॥ 
वाटि दिया सद जानिया याक यंतर साच । 

हरिया कयद्टं मुख ते भर्खत न आास्रै घाच ॥ ७॥ 
सुख तै मीठा ोखणा येद्र भरिया स्र । 
भाफेषुष ख कपट फा दरिया वहुत व्योदार ॥ <॥ 
शरिया तन दरि क्‌ दिया मन दरि कैः नरह ददथ । 
मन षू शुखं पैरयोिकै दह नाम सी धाथ ॥९॥ 


॥॥ 


--१ मेष 1 २ षारीरा-खमुद 1 ३ छोटा । ४ वदप्यन । ५ मद्भाव । ६ कषठ 
* षोपिकेअभरेतङ्र । ८ संपतति । - : 


५६ 


[शिरसी कौ 
१ बेबा-दइंडा। 


शीतमपेदध्ममकथ- 


धा शय श्रः क्या दीनिये दीने भपगो म्र 

मनेः पृहे शप्र द्विया दरिया तनर पनघ्॥ १५ 

भतकोषैयो बुरुमटैजो को मन हित | 

जन दस्थि भन देत दै तम करि जाप रेत । ११॥ 

मम मेय सेथग मया ग्या दाष्ड गुद कान । 

रोम सेममें भिद्‌ शया दरिया फिपून जान ॥ १२१ 

दास मापसयषहीकियादीया मन यर तप्र] 

दरिया पीट कया र्या गुय दरधान परसपर 1 १३॥ 

दरिया शुर दरदान्‌ किर्या फट कोटि भपप 1 

सोहं निरि दिन धिन धी दोय शमागम साध। १४॥ 

साघु समागम सफ दै दरिया तन मन जानि। 

जैसा चाद पीज पूं तैसा दुणसी आनि ॥ १५॥ 

हरिया शुर का सत शाप्द्‌ खयि भनय्‌ धारि। 

भवसागर में इयर्तो केसी पार उतारि ४ १६॥ 

जन दरिया शुखं यापने श्वव्द क्या समश्षाय । 

बुजा श्रम अख थर्म दू पठर्म देद्द थदाय॥ १७॥ 

हरिया सैमलदास शु राम निरंजन देव । 

काया देवट देदसे सज हमारे सेव ॥ १८॥ 
चंद्रायणा | 

सतगुख फा शिप जनि विचार षान शः । 

तन मन सप सीक्ष धरे उर ध्यान चरू ॥ 


निशि दिन सुमेर खम कू नटि भूरे । 
दरिद्ां दात फरैः हरिराम तादि नहि तरे ॥ १९॥ 
इति । 
अथ उपदेश को अजग। 


तन मन फा र्षण करै, चाचा सूर नरेदा । 

जन रिया हरिनाम का, पेसा टै उपदेश ॥ १॥ 
कारन कारन्वत कै, उर आपस मे यन । 

जन दरिया यों घ्रह् हे, सदी हदय फरि जान ॥ २॥ 
चेर जख तिर नीसर, का बेरे सिर येदि। 

जन दरिया जग क्यू तिर, विना क्षान शुर पैडि'॥ ३॥ 


, 


णेट्‌ 


धीरामसेदधर्मपरकार- 


शाम नाम निश्चि दिन भजो, तजो विदाणी तात! 
जन दरिया नर देद सो, भौसरः वीतो जात ॥ २०॥ 
राम भजो रे व्राणिर्यो, मन परतीति खगाय । 
जन हरिया परतीति विन, जन्भभकारंथ जायं ) २१॥ 
षन ससर भनि राम क, फरि करि मन मेँ ख्याति । . 
हरिया पेम पियास विन, चद न चोटी भांति ॥ २२॥ 
यदा करियै द्दगी, भतम सू आधीन । 
जने हरिया दम दम धरै, यो तन दोसी छीने ॥ २३॥ 
सदजां साहं खुभमिस्वि, जस ऊध न आन। 
जने हरिया तम पेलणो ज्यो जरूपडर जान ॥ २४॥ 
हरिया राम संमारिये, दूजी चित निवार । 
दूजी चिता जो करे, तो तन जाती दार ४ २५॥ 

इति 1 


अध ज्ञान संनोम विरह फो अंमर। 


दीपक पावक तेर भरि, विच थाती संजोय । 

जने दरिया जवं एफटा, पट पर्तगां ओय ॥ १॥ 

तने दीपकः भन तेक भरि, जीव पतगा जेम 1 

पावक रुपी राम दै, दप्यि खाया पेम ॥ २१ 

पिरदा भाया छान का, भाषो अतर मेर 1 ॥ 

जम रिया जव पिरदिमी, पिड परमानंद मेर ॥ ३॥ 

पिरद सजोषा छानका, सुधि घुधि गुणां भीर । 

जन दरिया अशान प, फादि निष्नसै तीर ॥ ४॥ 
सौर पिरद किस काम का, पिना पिचाच्यां घाम । 

जम दरिया पिरद जआणियै, अतर उपर ध्यान ॥ ५॥ 

पिरदा मेरे तिरपणी, छष्ैत ्ड् नदि । 

जन दरिया पिरद छेयद्े, शुपसागर कैः मोटि ॥ ६॥ 

मको प्याणो दुटम ह, ज्यो पांडा फी धार। 

हरिया सर्वर भीर पुः, विरटी पीयन दार ॥ ७॥ 

जन प्या दन वन पिपरी, सदं कारण तुद । 

पिरद छान प्रद्ातिया, दर पाया शुग्ि॥८॥ 

दरिया मेरे कतो नटी, तप्रसा भवेम राम। 

स्‌षटपट्ेर्मिस्छा, रारतटैसदकाम#९॥ 


क दृषा ६ १ १ाठ। 


व) ^= ५» ४ 


विरह स तीरा तन धष, सो जगे वन पीर । 

जन रिया तने पीर विन, प्या जाे येषीर ॥ १०॥ 

पीर परासो ठट, ता तन पीरा होय । 

अन दरिया बेपीर तन, पीर न वृष्ने कोय ॥ ११॥ 
विरद सतीरा वदिगया, हरिया अंतर मदि। 

खागत ही सू गिर पच्या, ऊटण की खुधि नदि ॥ १२॥ 

विरद भाल जक यी, संग ग मै एकः । 

जने दरिया तन वीच, करिगी छेक अनेक ॥ १३ ॥ 
विरद भालका वदि गया, करिम्या देह दुसार । 

फा ठागी सो जाणस्ी, का ऊ वादणं दार ॥ १४ ॥ 
विरद भाक सू मरिगया, सूरा संत खुज्ाण । 

जन हरिया सेजीवता, पडया तटम्फै प्राण ॥ १५ ॥ 

भटी करी त थाव, बिर्दा मेरे अंग । 

एक रामयो रमि रद्यो, लगै न दूजा रंग ॥ १६॥ 
विरद सू जायो भर्ख, दरिया तर मोदि । 

राम दिवंनी करि गयो, सौर किसी फी नदि ॥ १७॥ 

बिरदनि मारी विरद की, खुधि बुधि विखरी सार 1 

इर्य सिर सु डारिया, हीर घीर तिणगार ॥ १८॥ 

जन हरिया जोन गयो, तन्त जर्जर दोय 1 

भारी मर न विर की, राम निजर भरि जोय ॥ १९.॥ 

पावां सेती पगी, कर सू काम न होय । 

यादण चदिग्यो विरद को, हरिया येग थकोय ॥ २०॥ 

जन दरिया बिरद परजल्या, घूयां निकसै नदि । 

फाक्षल खाहेसो ठै, फा जिसकैः घर मदि ॥ २१॥ 
विरदा भो ले च्या, भग जमुन फी तीर। 

जने द्या जल विय यगनि, थव कर जाड यीर ॥ २२॥ 

भरह्म अग्नि जयम जगे, अर्द विरद फा से । 

जन्‌ दरिया जदा विेविया, जाल न मच्छी से ॥ २३॥ 

जह्य क्षीवर फा जार ह, विरदा कदे न जाय । 

एरिया घट विरा यसै, जाकर काट न साय ॥ २४ ॥ 

खदरड्ी माया भटा, विरद प्रान दिचार। 

अन रिया अव आवसी, सुखसागर भर्तार ॥ २५॥ 


इति 1 
भ्या रार्‌ पार्‌ ेद्‌। ३ बावे । * पपन \ ५भग्डा। 


,१ 


६० शरीराममेषधर्मपरका्- ` ` 


अथ परय फोर्जग। 


श्रम ध्यान पूर्य दिसा, गगनं गरमजिया जाय | ? 
टाम ठाम वातयठ शू, पट पेषिनि शूं थाय ॥ १५, - 
श्ुरत्ति चटी यफख फु, दे जाटधर यध । 1 
जन दरिया अर्द जाणिये, व्‌ येद फी संध ॥२॥ ; 
धीच मेख भिर पष्पा, धरणी धरेनपाव। ) 
जग हरिया जव स्र कू, खरे रोते षम दाय ॥३॥ : 
खमी चोरः मन मरम फी, सूखा व्रप्मकपाट । ॥ 
मेवासा सव जीत फे, वस्या नगर राट ॥४॥ "` 
याट विकट पेराट फी, पोर्दैचेग फोई सूर 1 
हरिया कायर थकि रछा, दरे रदिया दूर ॥५॥ ` 
टि देख सथको फटे, सुपनेउ कद सोय 1 
जन हरिथा गम अगम कु, तादि वतायै कोय ॥ ६॥ 
सुरति ताध च्य क, क्दैः भगम की वातत । 
जन दरिया जर्दे को कटै, तदां नदीं दिन रात # ७॥. 
सुरत चप्ती अमय पुरी, वरत व्रह्म की आण । । 
विन वाणी हरियो पटे, जर्दँ नदि वेद पुखण ४८॥ ष 
तीन पोर तर्दिया सिरे, बीच मेड मेदान । ध 
जमे दरिया घर श्ुन्य मं, सहज धुरे नीसखान ॥९॥ , 
"जीव सीव की संध मं, खगे पात उत्तान । + 
जन हस्या जर्द होत है, फेती विधि का तान ॥ १०॥ 
द्याखर ताछ सृर्दंग उफ, पन अनहद फी घोर । 
हरिया पक अखंडष्टै, ररंकारकी खोर ॥११॥ : 
 “ शाब्द एक ररंकार की, मदिमा कटी न जाय। ् 
जने दरिया विन देखियां, ओर न फो पति आय ॥ १२॥ 
` ब्द एक रकारः फो, महिमा कोटि अनंत । । 
कटि कदि थाके सुमि जना, दरिया यादि न थत ॥ १३॥ 
अखंड पकः ररंकार क, रोम रोम घुनिदोय। 
जन दरिया जा विच गी, ता तन जानै सोय ॥ १४॥ 


क 
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१ पश्विमतान । २ त्रिङ्दी । ३ युद्ध । ४ सुषुम्णा्रार । ५ गढ ॥ ९ ठंबा चौय, 
` विर्टृत्‌ । ५ मुख हदय वंकनाल । ८ भाश्रगडेनेा स्थान । --९ योगसाधन षी षएढ 
नदरा) १“ उना तनोते ८३०० कुटतान निके ! ° ~ “ † ` 


# 


(7, 


देखत ही दिल परचिया, भिया अपरा मग्र । 
अन दरिया विन देचिर्यो, ताहि न परयै तन्न ॥ १५॥ 


विन पर्षि जँ नाचिवो, बिन कर ता वजाय 1 
पिना रग शीदायवो, विना कंट खुर गाय ॥ १६॥ 
विना कषान गुण वृश्चिवो, विना सीख समञ्चाय । - 
बिना इष्टि जदां देसिवो, हरिया ध्यान लमाय ॥ १७॥ 
विना नीब जद देसे, विनः पूज जर देव । 
विन वाती दीपक जगे, विन मूरति जर सेव ॥ १८॥ 
८ विना पेड जा छृक्ष टे, विना पक फठ दाय । 
विना पंख जहां वर ह, अधर विदेय याय प १९॥ 
विता नीर जदां कमल है, विन वरषा वरसाल । 
विना मास विन .इत्त है, मात पिता चिन वाल ॥ २० ॥ 
बिना जात.विन वरण ड, पिना श्चात पिन पैन। 
दरिया पेसा.ब्रह्य है, सुन्या न देख्या नैन ॥ २१॥ 
हरवा वाख न चृद्ध ॐ, ना तरणा ऊ तच्र । 
नियर्टंव सुन में समै, निराकार निर्हन्न ॥ २२ ॥ 
पिन तीरथ जरै न्दाइयो, धिना वाट धिन घार । 
जद कोट शर न सोती, दरिया बिणज न दाट ॥ २३॥ 
“पदं फो भ्म न कम ट, यँ कोद दिपै न ठेस । 
जन दरिया जर्द फी कटै, तर्द नटि देख न वेस ॥ २४॥ 
जदं कोद जोग न जुगति द, जर नहि देग न तेग। 
दरिया दवा न वेदवा, जरै नटि पौन न वेग ॥ २५॥ 
वदु नरह राग न दोप रै, षद नहिं सज न तेज । 
चद्‌ नर्हि.नारि न पुय है, दरिया टेज न देज ॥ २६॥ 
¢ फोद्‌ रिद्धि न सिद्धि है, वरद नहि पुण्य न पाप । 
दरिया विषय न वासना, घर उर्थप नि थाप ॥ २७॥ 
पद्य न दद्‌ वेदद्‌ दै, षदा नाद्‌ नदि विद । 
जन दरिया षां बरहम दै, जरा म व्यापै सिद्‌ ॥ २८॥ 
यह फोर घंद्‌ न सूर टै, धरई मदि धर भाकास । 
रिया धको भधर रै, ब्रह्मानंद धिदटास ॥ २९॥ 
तीन खोक चवर मवम, उत्पति परम दोय । 


दपि एको अमर दै, भरे न जीधरै फोय ॥ ३०॥ १ 901 अ 
 देषासय । २ डु । - । 


५ 


५, 


भीतममेदर्मधकाय- 


धर षो ऊय न मीय, थं नहि मामि न डाम। 
प्या श्णपो भाप, संतन शठा पिधाप 1 ३१७ 
पन सँ निर्धध मया, मिस्य शत्य पट जाय) 

सिया शु्ति द शच का, तिमद ऽयामि गाध ॥ ३२॥ 
खणी सुरति सत शप्यम्‌, धष भ्रट नादि। 

जन दरिया मन रिद रछा, मार पार धद माहि ॥ ३३॥ 
घ ऊर्धं पे; वीच रमे, दरिया शिलमिल जोत! 

सुरति श्य्‌ परया मया, मिरे मोत भर पोता 280 
सुरति समाणी रह्म म॑, श्रह्म निररनर यास) 

जन दरिया अं फाट फा, सोर जपर नदिं जास ॥ ३५ 
जन रिया दिर मीव॑र, दोस्त सपना सम । 

करून दूजा दोसती, या जग जाया जाम्‌ ॥ ३६॥ 
भातम षव सुस जाणिया, मया परम संतोप। 

ऊन दरिया जव जाणिये, यादी जीवतमोष ॥ ३७ ॥ 
धाणष्य ै देस फा, दो रादा पिच राह । 

अन हरिया मन संचरे, मेटण दिख द्रगाद ॥ ३८॥ 
पारव्रह्म के देसङ, यदृख नफो फदखाद । 

हरिया जाग्रण मरणका, मेख्या दुर्‌ यदाद ॥ ३९॥ 
ऊन रिया उन देखदे, यार्‌ मास वसंत । 

सद्‌ा फटेगी वनस्पति, पिर्टव्या जीव न दित ॥ ४०॥ 
जन दस्य उन देखॐ, वारे मास सुका । 

भूष छपा नहिं व्याप, दुभैख पदै न कट ॥४१॥ 
जन हरिया उन देसड, मास दिवस नहि रित्त। 

ड जरह गाज न वीजरी, सरवर भरिया नित्त ॥ ४२॥ 
जन रिया उन देसडे, अविनासी.की खन । 

ओर किसी का उर नदी, हिंदु न सुस्सलमान ॥ ४३॥ 
जन दरिया उन देस, सातम पको यार । 

दानवं कोद न दैवता, निर्दा संसार ॥ ४४ ॥ 

लख चौरासी मयर का, दरिया ब्रह्य नरेश । 

ट जर्द व न चाकरी, पटा न पटटे देदा ॥ ४५॥ 
हरिया पुर नगर, राव रंक नहिं भूप। 

अख अर्मंगी आप टै, नारि न पुखुपारूप ॥ ४६॥ 


दारु । २ गैर इंसाफ ! ३ चीन वडा शदर । पुर, पुरी, नगर, नम 
पन, पटभेदन, निगम, चट, स्थानीय, पट, धनमें इच्छ मेद दै । 


श्रीहरि० प्रवे को अय ६ 


हरिया हरिजन पक र जीव सीव नर्हि दोय । 
नीर भिखाना नीर मे, फिर न्यारा नरि होय ॥ ४७॥ 
जने हरिया मन मेख करि, चद्या त्रिवेणी म॑य। 
यगा जमुना गोमती, नादत है अण भं ॥ ४८॥ 
उरटा चड़ असमान छु, मिले तरिवेणीतह ॥ 
जन दरिया अर्दे मेडिया, सुरति शाब्द का महू ॥ ४९ ॥ 
खरति दाब्द के मह फी, हे अजय यार । 
जन दरिये जर घर किया, लोक चेद स फारः॥ ५०॥ 
खुरति दाब्द मि एकटा, ताः विच री न काण। 
जने दरिया खन सेद्य का, सदजाई खख माण ॥ ५१॥ 
तट तिरयेणी नीर कि, चै सीर चहु भओर। 
जन दरिये सो चस्खिया, चिर्ल न रख्खी कोर ॥ ५२ ॥ 
पड़ वुड्ग तर्द पेम की, एक यसंडी. घार। 
दरिया दरिजिन पीवसी, दुनिया खुधी न सार ॥ ५३॥ 
यादट बूटा पेम फा, नख सिख भीना सेम । 
दरिया सो खुख जाणसी, जिन पाईं पर मोम ॥ ५४॥ 
भर फमल में वैस करि, यये र्यो लिपट । 
अन दरिया जय जीवको, सांस गयो सिम ॥ ५५॥ 
वरो वास विरंवियो, पू न थायो गह । 
दप्या आदा छंडिके, रद्यो निरादण मद ॥ ५६॥ 
इति । 
अथ चेतावनी को अंग। 


मेरनेगारा आरवी, केते गये यजाय । 

जन दरिया किन बहुरि के, धात न वृद्धी आय ॥ १॥ 
पात वरटाऊ देवि, क्ट सुने सय कोय । 

सन हरिया उन देखकी, ट सुन नहिं कोय ॥२ ४ 
नणा नेद निदारती, न्यारी निमिष न य । 

जन हरिया तन भीतर, पडा दिनेतर जोय ४३॥ 
पान तवोटी चायते, मसी क्ीडे दंत 

जन ह्रिया दिन पक मे, मुख धूडी यूत ॥ ४॥ 
अन रिया फर देपिया, डोटण लागा शीदा ॥ 

रोद न संधा चेवदी, यापनपौ जगदीदा ॥ ५॥ 


१भनिद। ९ धोए! २ लेण, प उनन्‌ ५ हारना, एष । 


६९ 





-भीरामलतेदधर्मपकाश-ः 


निति दिन दौ धन कैर, सदै घाम विर घीत । 
सन दरिया नर टछदिग्यो, खोर खराः मीत ॥ ६५: 
सारी दरी रदगह, की न चाटी साथ । 


जन दस्याः जग दीन विन,.हाल्यो रते दाथ ॥७॥ . 
ओष्ठे पाणी मच्छटी, करिती जिद जस । | 
दरिया सास सरीर मं, वसे करिता दिन यास ॥ ८॥ ˆ 
ऊचा नीची सकट में, एक किमी में नार्हि। 

जन देरिया जामण मरण, खख चौरासी मार्ट ॥ ९॥ 
रेस चौरासी जीवा, सवै काठ की चारि। 

जन हरिया जव ऊर, सत का शब्द सेमारि ॥ १०॥ 
संव जग वध्या जेवदी, नि्वधन नहिं कोय । 

प्य सो निर्य दै, राम सनेरी दोय ॥ ११॥ 

जग मादी केता धका, राच्या केम ररत । 

जन दरिया गहु राम कू, पडि पडिमी उठत ॥ १२१ 
पाच खष्ठ प्दीख भ, चर पकस्ते यीख \ 

चपटी उत्या भद्र ज्यों, फः पीस्या फर पीस ॥ १३॥ 
पटितपवेगो प्राणिया, दरिस्‌ पडि से दूर 1 

जन स्या भन चेते, दैः तन खास दजूर ॥ १४॥ 
कुट फेः मार्ग जग चर, ऽयो फर कट ना 1 
दरिया यट त अय, नदितो द्रे फाट ५ १५॥ 

पान पतेयू को दन तस्वर थ राठ। 

मेये तो दिन पूजिभ्यो तेते सायो षट ॥ १६॥ 

टट पुक्रारे डाट षु, सुणौ मारी पात । 

मेप उमर सूदिणी, तेरी थां घात ॥ १७॥ 

डटि पुकार मूट फू, चारी खार सुज्चि। 

अने दरिया सव येतद, जग्मे मरणो मुन््ि 1 १८ १ 
यसि यारी ऊरटिमे, कटी काट कैःग्योग। 

रिपिः पू पुग, उनश्न भाया सोग ॥ १९१ 

हरिव सागम्‌ रिषो देदून्‌ परिपा वट्र। 

दवा जामी पकटी, साध कथ्कय काट ॥ २०४ 


क 





१ट दरद वदनः ददा, शद्धा एमन । १ कीदुरं श्म। ॥ 
4 भख ५ दण्डौ + 4 वर । जरी रटकी। < भु शूर १९५ 
क दः ¦ + {१ ¶ । 


भीहरि० प्रवै को अंग ६५ 


पग पथरणे पौदृते, छेले पीरख सड । 
सोतरे सीद साथरे, दौदधि सके तो दौड ॥ २१॥ 
मीटा मेवा जीमते, वहु भोजन वड्‌ भात । 
ता्‌ तन छती पड, अन हरिया कर ख्यांत ॥ २२॥ 
सम कटोरा गाते, भावा भरि भरि ठेद ! 
जन दरिया दिन दरसदे, का कोड वरस करेद ॥ २३॥ 
प्याला भरि भरि पदूमणी, पियै पावै पीय । 
अन दरिया जब क्या कर, जम लेजासी जीव ॥ २४॥ 
पडी वैद पय दे, सूते मन्दिर माहि । 
जन दरिया तोड जीवकी, घात टरैगी नाहि ॥ २५॥ 
कनक महल ता दीच मे, ढोके संगम काच । 
दरिया एषे नाम विन, नाच गये चटु भाच ॥ २६ ॥ 
खासा कपड़ा परते, सों धा अग टमाय । 
जन दरिया वे मानवी, मिङे खाक दुर जाय ॥ २७ ॥ 
याडे तेटे चारते, खांगी पाच इुकाय । 
द्रिया छाया निरते, सभी गये विटाय ॥ २८ ॥ 
ऊचा मदिर वीच धर, अर्द करते घरथास । 
५५५ षी घोरां वीच घर, लेण नदै क सास ॥ ९९॥ 
` दरि विन्‌ न सारते, निदि दिन करते नेद । 
से जगर मे पोद्टिया, दरिया एकट देद ॥ २०॥ 
` कख भरजाद्‌ म लखोपते, मरते लोका याज) 
भागा करि फरि कादृती, दरिया कालक याज ॥ ३१॥ 
मारीका देवल किया, काची शटी टमाय ॥ 
नदीं मयेसा रदनका, दरिया धार न छाय ॥ ३२ ॥ 
मादृषा सो दृद जायगा, मारी तणा मंड्ण ! 
जन दरिया जमरायका, आधैगा फरण ॥ ३३ ॥ 
पाण मेडप पुर नगर, ठटि ददि दसी हेर । 
अने दरिया जग जावसी, जे कोई टायै चेर ॥ ३४॥ 
ददता देखिया, देख न थया उदास । 
अन रिया उन मूदृफो, हदौ न सूट जास ॥ ३५ ॥ 
नदीं गरीवी दीनता, सादिव थो डर नहि । 
जन हरिया तन -----य तन ्ूटसी, गाम गडी केमार्दि 1६7 गाम गढी केमार्हि॥२३६॥ 


१ भरी । २ शुगेधित भाला । द ण्ख। र गहूः1 ५ एरमानन्परषनः-एम- 
 भद्पय । ६, दूरी मेजिड १ ७ बारह द्री । 
१ 


६६ भीराममेदधर्मपकार- 


ह्या स्यं खमरियै, परदरियै पट निद । 
साये सरि चादिरो, टी सेरी सिद ॥ २७॥ 
जय खग सई यादं फर, तय खग पजर सास । 
हरिया पाणी भोस का, पेपी तन धी भात ॥३८॥ 
घाल पण नटीं चेवियो, तन सख्णापोधाय । 
जन हरिया धृद्धदि भयो, तोद न चेदयो जाय ॥ ३९॥ . 
दाथ पाय सिर फंपिया, आख्या भयो संचार। 
कारो ती पंडर भया, रिया चेत गिवारः ॥ ४०॥ 
मातम तातन श्रात सुत, सगाने सु्दरि साथ) 
रिया जाती पको, करि धोखाञ हाय ॥ ४१॥ 
धार घटाऊ सव चके, विद्म घासो दोय । 
जन हरिया सई चिना, यार न तेय कोय ॥ ४२ 
जन दरिया संसारम, देख पौख मत भूल । 
तेरा सजन को नही, नारायणसे तख ॥ ४३॥ 
धाड विङ्णी स्मेक विड्‌, विद्दी विमं वास । 
हस्या हरि विन दूसरा, ताटि फिंसो विश्वास ॥ ४४॥ 
हरिया संगी राम विन, या फलि मोटि न कोय । 
काट एकडि ले जावसी, उभा देखे रोय ॥ ४५॥ 
दरिया संगी राम है, का सतगुरु फो सीख । 
जिने डे दुनिर्यौ चे, भरू न काई वी ॥ ४६॥ 
चमौ थका न चेतिया, मंदी क्या पछिताय । 
हरिया खासी खाय ज्यु, भार न काद्या जाय ॥ ४७॥ 
राव रंक वङ्‌ भूपती, चासो चसे सराय । 
याये ज्यू सव ऊटिगे, हरिया थिर नर्दिं थाय ॥ ४८॥ 
खंड शंड इय जार्हिगे, नाना नवं परकार । 
जमं हरिया निरकार धिर, ओर अयिर आकार । ४९॥ 
रामनाम चेत्यो नहीं, गाफिखपणे र्मैवार । 
हरिया रटिती पारक, दीडी घर घर वार ॥ ५०॥ 
रायनाम नर्द चेतियो, फरि करि मनकी दीट। 

- जन हरिया सर जल भस्रो, प्यासा मरे पिपीरे ॥ ५१॥ 


¶ साथी । २ पराया 1 ३ पश्च { ४ ठस्य । ५ निरना। ६ कद्‌ 
= निरोग, तेंदुदस्ठ 1 ८ सुस्व, मूख 1 ५ नद अकारे खंड। १० मोक 
१ रिंरी! । ध 


ीहरि० परयै को अंग ६७ 


रामनाम्‌ नहिं चेतियो, फरी बिडणी भास । 
हरिया से धर भोरे, सरेक्यां सेती वास ॥ ५२ # 
रामनाम्‌ चेत्यो नही, आरस करि करि अग । 
हरिया से रता रद्या, श्यरां कूकर संग ॥ ५३ ॥ 
रामनाम नहिं जापियो, कीया ओर काप । 
दगया जा घर संपद्‌, दोसी सँडा साप ॥ ५४॥ 
रामनाम मिं जाणियो, हाल्यो अवसर दारि। 
थध्यो वार नरेदा के, गज सिर धूरी डइारि ॥ ५५॥ 
गज पोर सिर चंपियो, करि असक मार । 
हरि कुस मान्यो नहीं, हरिया सहसी भार ॥ ५६॥ 
रामनाम निन जाणिया, घासो वसै ववृ । 
पागोये पग धरं, हरिया भै सूले ॥ ५७ ॥ 

रामनाम बिन जाणिया, घात विणंही मूट । 

हरिया जव दसी कटा, अंत भयो अस्थूल ॥ ५८ ॥ 
था जगरमोदी जीवणो, ज्यं तरवर का पल । 
भन हरिया इन जीव का, तन कर पटिरी सूल ॥ ५९॥ 
रूप रग यो एूठड्ा, तन तरवर ज्यों पान। 
हरिया शोको काल को, श्दि इदि हवै पन ॥ ६० ॥ 
दरिया छोल फाटको, सवदी निकसे मांि। 

कोदक हरि जन उवे, जाक दिशम जांहि ॥ ६१ ॥ 

र्या कटिम आयक, फटा करत ट कूर । 
आसी विरि अतवी, म्वा परेगी धूर ॥ ६२ ॥ 
धकाधकीमें दिन गया, सतां रन विदाय । 
दरिया हरि फी भक्ति पिन, कदा कियो नर साय ॥ ६३ ॥ 

सपने रैन 8, पाय विवी क्षमं । 
धरिया जापू उडि मिद, ऊथरि आये तैन ॥ ६४ ॥ 
घती सपने ओदेकी, योटी अटपदट यैन । 
भन्‌ हरिया घर मांगमै, सही पधारे सैन ॥ ६५ ॥ 

सपना साय दै, सचा यैन मिलाय 
अय निं देखू भेन ------ न भ उदैत पति शाव ॥ ६६१ तद पैसे पति आय ॥ ६६॥ 


+ वद्या करिनारा । २ सरख्नेशर एपरी । ३ शियाक्छःय, णमूह्‌ । # नाद । 
भणा। ६ होदी । ७ वनस्पतिन्च नगा शटनेदाली श्वा । « मय । ९ पित. 
। १* सजन । ११ ध्वकना 9 


६९ 


-धौरमभेदयर्मपरफाश्च- 


सपनेषी मिञ, तो सौर फा मित। 

जन हरिया स्तो सितधै, सोई आय भि्टत ॥ ६७ ॥ 
जा दिन राम न जाणियो, ता दिनि भयो अकाञज। 
जन हस्य संसारम, आय सुया नहिं खाज ॥ ६८1 
जन हरिया कायम किया, मानव सेरा मुस्प। 
भुत करता ना भज, कैसे होय निदुःप ॥ ६९1 
सोचा सुख मानव तणा, जा मुख निकर राम । 

जनं रिया सुख राम पिन, सोह भुस पेकाम ॥ ५० ॥ 
सोई सुख परसुपै दिवा, सोर मुप नरदेद । 

शुख्युख सुमेर रामधू, पसया साय भरे ॥ ७११ 
चरम पिवनक मुख दिया, उदर भरनकेः फाञ । 
हरिया राम न संचरे, सो मुख जाणि सफाज ॥ ७९४ 
अधम उधारण याद्‌ फरि, नर तेरा निस्तार। † 
हरिया अधम उधार पिन, ओर करिसो आधार ॥ ५७२॥ 
अधम उचारण याद्‌ करि, तन मन रासि निचित) 
जनं हरिया कुण मेरसी, सं पिना सितं ॥ ७४ ॥ 
अधम उधारण एक द, दूजा ऊथैप थाप । 

हरिथां थापी थापना, जाका जपिये जाप ॥ ७५॥ 
पक रामङ् सुमरियै, दूजा धयो म चित्त । 

जन दरिया नहिं राम विनं, तो रखवाला नित्त ॥ ७६ ॥ 
शम विना कृण राखसी, ज्यू खेती किरसान । 

नटि तो चिडे विगाडूसी, हरिया चेत अजान ॥ ७७ ॥ 
हरिया निज मन चेते, जो पर्वं डोर । 

प्फ सई वादे, घणी न दूजा जोर ॥ ७८॥ 

धणी विर्हणा धवर्टंदर, ढहि ददि डैर धिया । 


, हरिया पाछा आयकरे, वास न को वसियाह्‌ # ७९ ॥ 


रिया तन को गीरेवो, क करे नर देख । 
धेर्दमाता दाणो ददे, ओयं छिखती छेख ४ ८०॥ 
इनं कायाक्रो गीरयो, करो भति कोय । 
ह्रिया रावणङे धरं, हहे जिका भर जोय ॥ <१॥ 


„१ भक । २ उखयी हूर! ३ स्थिवि1 ४ मीनार यादगार "५7 
६ दिषःदे-खष्टि रबनेवाडा । ' 


श्रीहरि° परे को-खंग ६९ 


हका वली देक है, ये दां वे दक । 
दरिया कै हडः विन, सव दिन जाहि अनर्देक ॥ ८२॥ 
पता सुख संसार का, जेता सुक्छ न जानि । 
जन ह्रिया सोद सुकल टै, ओ कोई विरखा जानि ॥ ८३ ॥ 
सव कोद चाै सुक्व कर, दुःख न फोर्‌ चारि । 
दुख सुख सिरिया, सोहं ठे निरवाटि ॥ ८४ ॥ 
दुनिया रोर रोवणा, देसि विड़ाणी खोड । 
हरिया नाम सनेद बिन, यो तन दोय विदा ॥ ८५॥ 
हरिया रोयज़ रोवणा, किसके आगे जाय । 
मात पिता सुत वधया, सवही जादि विटाय ॥ ८६॥ 
दुनिया रोवै रोवणा, रोय येय करै पुकार । 
हर्या उ भाजै घ, ज्यू भंडा कंभार ॥ ८७ ॥ 
भावण जावण आदि का, आज काट का नाहि । 
हरिया कया पषितादये, भौत सकट के मादिं ॥ ८८ ॥ 
घर धर्‌ छागो छायणो, धर धर धद पुकार । 
जन दरिया घर आपणो, रासरै सो दिया ॥ ८९॥ 
यो मिनखा सन पादै, भज्यो नदीं भगवाग । 
भन देप्या तन मानखो, मिरे नटीं सान ॥ ९० ॥ 
तन ओवन देख नर, क्या परपखत होय । 
भन हरिया जलवादटा, वदतां वार न कोय ॥ ९१ ॥ 
दु पयो सूतो नीद भरि, कटा निितो दोय । 
धरिया जगम जीवका, साधी सेण न कोय ॥ ९२ ॥ 
ण पेली संसारम, जीव पको जाय । 
हरिया हरि विन दूसरा, सखवारथ केरी थाय ॥ ९३ ॥ 
रामनाम विन्‌ दूसरा, संग न फो दम । 
हरिया तन मोदने थे, फरो जीयका दृग 1 ९४ ॥ 
सदी स्याणा हुय शा, नहीं अयाणो कोय । 
स्याणो सोर जाणिये, अख ओ सोय ॥ ९५ ॥ 
णज पाट सुत वित सवै, सुदरि मदर विलस । 
अन ््रिया दरि सुस ग धर ठत विना, ज्यों जंगठ का चास प ९६॥ _ _ ज्यों जग का घास ॥९६॥ 


१ ष । १ सा्ी। सत) भस्यप। ५ शीर, ६ जोरसे विष्ट 
गा । ५ गम्‌ ॥ ८ किसषध । ९ भूं, इदंड । १ भनेर । - 


७९. शरीरामसेहधर्मप्रकाशच- 


हरिया अगर धासर्ू, हस्या देख मति भूल । 

दिष्टि गै दिन च्यार का, जाय जदं सू खूट ॥ ९७ ॥ 
जन दरिया जग जातं ट, रदता कोड मार्हि । 

रहता एको राम टै, न्यारा सव धटमार्ह ॥ ९८॥ 
दरि थोढो करि जाणियो, इन ओसर नर आय ॥ , 
ह्रिया घणी चितारसी, पर्‌ दथ पटृसी जाय ॥ ९९॥ 
हाथ पड जव ओर कै, धीचैगी तन मोटि! 

रिया दोटी पाठि जख, पटं यंघी नदि ॥ १००॥ 
हरिया पाठ तटाव की, फाटी जव कया दोय । 

पदर किया सो सूव है, पीछै दोव म कोय ॥ १०१॥ 
हरिया तन जोयन थक, किया दिया जो जाय] 

फे सुमरण रामको, दी हाथ उटाय ॥ १०२॥ 
हरिया दीया दाथ फा, डा आसी तोय ! 

राम नाम क समरतं, पार उतारे सोय ॥ १०३॥ 
दर्यां राम संभारिपै, दरीठ कथे मति फोय। 

सहां पीय सवेरमे, क्या जानू कया दोय ) १०४ ॥ 
हरिया राम संमारिपै, जय टग पजर सास । 

सास्र सदा नहि पाषुणा, ज्यू सावण का घास १०५) 
जन दरिया सष सांयथू, सदा न रियो दोय 1 

प्रे साप सरीर्य्मे, भिर म्हि दीसै कोय ॥ १०६॥ 
पिव रिस को नटी, सञ्चन सेरे ओर । 

मेरे जाम मत्य कू, दै थमरापुर दर ॥ १०७१ 
दरिपा सदं अमतपुरी, तदं दरि भक्तिः सुदाय । 

सेमर द्रि ष्ठी मतिः पिन, दौङ्वा जमपुर जाय ॥ १०८ ॥ 
हरिपा दटि शमण्त शदो, दाटो अपने दक । 

पट्टी तन ष्ादेट यङ, पीटठि रसना थदः ॥ १०९ ॥ 
दसद यार कौम, जामी रमत्व एटि) 
हिषाञवम्यो फनिवे, हेमी तन धन दूटि 0 ११०॥ 
शम दृः जमरो सूटमी, टः घमदट प्टेषः । 

मान्दोशरि करि दाटमी, दरिया हाड ट्टोत्ः ॥ १११॥ 
भाय दथ ददिष, छोटा चर धर दास । 

श्वा यरकी फट, कमी सग वाम ॥ ११२६ 





१२९ ॥ कटने $ ३ रभ! ज दटर। 


[, 


शीदरि° ज्ञानविचारफो संग ७१ 


प्या सास सरीरमे, यास किता दिन होय । 
सासो सासा घटत है, का निरितो सोय ॥ ११३॥ 
दरिया दोखी कीजिये, साम नाम की वाद्‌ । 
नदि तो जैमरो आके, वाड जाय विगणड्‌ ॥ ११४ ॥ 
हरिया वाद घीगदै, सिरपर धणी न होय 1 

चिद्धियां खाया खेतङा, हकर करे न कोय ॥ ११५॥ 
जन दरिया सिर पर धणी, खड़ा खेतकरे भारि । 
करि टोदाढी नामकी, विग्न श क नाहि ॥ ११६॥ 


इति 1 


अथ ज्ञानविचारको अंग । 


तिभिः गया रवि तेज स, तेज गया निदिं पास 1 
दरिया क्ञान विचार त, दोय कर्म फा नास ॥ १॥ 
नाम खिया शुण ना मिव्या, तिमिर न भागा तेज । 
शान विचार विन, रही जेज फी जेज ॥ २॥ 
गुद प कान न ्दधिया, वृह्च न किया विचार । 
हरिया कर दीपकः दिया, अघे के अंधार ॥ ३। 
उर अधारो जरह नर्य, सतगुख शं नि मेर । 
माये ये दरि मिटन शरू, टगी ओर ही फेटं ॥ ४॥ 
किया माया संपञे, भनसू जाण्या ब्रहम । 
दरिया चे मुकखते, उदक्यां सेती धर्म ॥ ५॥ 
करो न माया संपञ, जायो ब्रह्म न रोय । 
हस्या मुख तँ उदकरियां, धर्म न हवा कतेय ॥ ६॥ 
माया दत्तैव भई, राम भज्या सू ब्रह्य । 
जन दरिया छि दोत है, फर सू दीया धर्म ॥ ७॥ 
कष्या सुण्या तो फ्या भया, विना सखद्धधुध सार । 
द्या आपो उलट के, आतमह्ान विचार ॥ ८॥ 


इति । 


१ निध्ति। श्येरा+ ३ श्ट, शाल 1 ४ टद माटना। ५ दिल्कारी + 
॥ रत्नि । < पद्य} ९ हपट) १० दान 1 ११ शुपदुप 
र एवाप । 


७२ 


-भीरामतेदपर्मभकाश-~ 


अथ शून्य सरोवरको अंग । 
सा सौग संताप तज, आपा दोय अंँयीद । 
शून्य सेजमे पाद्या, रिया अविनाशीह ॥ १॥ 
हरिया मन ससि पड्यो, फटि समायै फीन 1 
हसतो रमतो योटतो, ॐ कहँ करिग्थो गौनं ॥ २॥ 
हस्या सव ससि मिव्या, शुन मिटग्या निर्य । 
आयनं जावन रदित हय, सुरति समाणी सुप्र ॥ ३॥ 
सुन सरवर यहं फेरर्म, सुख सीतटता रीर । 
स्यि पकः अड, ध्यान चरू ठा तीर ॥४॥ 
दिख दरिया भन मच्खटी, नीर सिरजन दार । 
रिया सवय द्रूंकडै, चिरा जारी सार ॥ ५॥ 
जन हरिया मने जं किया, सुन सरवर वास । 
ङे न जामण भरण की, धरै न हंसो आस 1 ६॥ 
जन हरिया सरवर सदै, ठाम ठाम भरपूर । 
जद पायो तर्द पश्म सुख, दुखी श्या से दूर ॥ ७॥ 
अपे धरफी गम नीं, चरघर भि कय) 
हसं हंस की गर्म चके, फाग काग फी पाय ॥ < ॥ 
हसं गयो उडि आप धर, फरि सायर की खद्धि । 
सिया सरवर द्धि विन, बृडो काग ङुवुद्धि ¶ ९.॥ 
जन हरिया जल पछियै, पीयो चदु भराय | 
देखा कोद न देखिया, सव सरवर पी जाय ॥ १० ॥ 


इति । 


अथ माया बरह्म निर्णयको अंग] 


ण्यो माया दू बरह्म दै, सयो काया से जीव । 

जन दरिया जव अंतरे, पाया जीव ख सीव ॥ १॥ 
भाया ठे घ्रह्य टै, आकारे निर्कार। 

प देख्या जुगवि सू, न्याय दिक दीद ॥ २१४ 
भाया जव काया खद, काया जय खग जीव। 
हरिया जीव ख सीव का, सेटा कंसे 'यीद ॥ ३॥ 


र 


१ निर्भय । ३ शय्या । ३ गमन। ४ पानीका सोता ५ न 
९प्प्ि\! ०ध्छोजताहै\ <राद्‌) ९ब्रघ्म\ १० लोद। 44९ 
१२ ेदे। 1 


शरीदरिण बेददको ओग द 


काथा माया कारयी, जैसे करवा जान । 1 र 
जनं हरिया भार्गो पठ, धाक न चद्सी यान ॥ ४1 
जिन जती भांडा किया, कर्त न सड दारः ! 
हरिया षार खमरिये, सव फा सिर्जनहार ॥ ५॥ 
कायः छाया पकङी, ज्यां मय से च्य । 

दरिया न्यासा जाणस्ती, जिमे पाई शुखं गम्म ॥ ६॥ 
जन हरिया चाच्यां चे, धिर सेती थिर दोय। 
कायः वेधी क्म सु, छष्या चिप न फेय ॥\ ७॥ 
माया जोड व्रह्म सू, छाया जोटो देद । 

थया माथा जावस, दरिया देखतेदद ॥ ८ ॥ 

दस्तर धु नहिं छेदियै, पावक खगै न शीत । 

हरिया फदियै ब्रह्म कौ, पेसी अद्भुत रीत ॥ ९॥ 
रहता मारि मक्त पुख्य, रटे न तैङः दर्यं । 

रहता पको ब्रह्म है, हरिया सव धटः सोय ॥ १० ॥ 
रहता सोहै जाणियै, रता दू मिख जाय । 

स्यि रता रामर विन, षार निरे याय ॥ ११॥ 


दति । 
अथ वैददको अंग) 


हरिया दद यआसंमुखी, ताद न करिये हेत । 

घेदद्‌ घास निरास घर, ताकु अवस्देत ॥ १॥ 

कै घार्च देन्‌ दादणा, दद्‌ यहु सारम होय । 

जन॑ हरिथा एन वीच, मरकः मुवा तिह शोय ॥ २॥ 

ह्रिया द्‌ छा जीव षूः, धेदद्‌ दने गम मार्ह । 

पीठी फेरे नाय ञ्य) कद अध धद जादि ॥ ३॥ 

रिया दद दुः टि वेः, पेदद्‌ पटुता जाय। 

दि द्रा दीवान मे, घा न धूमी यय ॥ ४॥ 

हद डी चेद्‌ भया, हरिया राम दभर ) 

अखंड उजादा शेध ष, निसा न उमे स्र ॥ ५॥ 
- शद्‌ वत र्ता दद्‌ मे, पेदद्‌ क पेदद । 

प्प पेद पापे, दद्‌ भरं सव रह ॥६॥ 


~~~ 


“नाको 
(2 ह्री, ध छररठदे । २ मश्च बनाहूभा रेरीदार स्मेरा, धा धवा । 
१ शृरातच। च्दारध। ५ सीन । ६ शरु ज भरटमीर्‌! दीन) 





॥ > 1 


ग्रीराभमेदधरममरध- 


हद्‌ द हरि एर परी, येद शयो दीक । 

ह्व्‌ धेषटव्‌ फी पाए धि, दरिया राम भजीकफ ॥ ७॥ 
हरिया पे्टद पैः धसं, नष्टीं द्द फी आस। 

संसा सोग म ताप तन, नाम नियसां पास ॥ ८॥ 
जन दरिया पेहद्‌ धरं, धन नदद्‌ षी घौर । 

याजा राग शखंड धुनि, पक अखंड रोर) \॥ 
जन दरिया दर्मं घणा, खख दुख भर्मं सने । 
भेदद्‌ काम न कल्पना, अति आनंद अचे ॥ १०॥ 
बेहद फंड धर क्रिया, निज सुख पाया नाम । 
हर्या भागी भर्मना, भया सकट सिध फाम 1१६१7 
चितं चच निश्चल भया, पूरी मनी आस । 
हरिया दद्‌ शूर छांरिके, वेद फीन्दा पास ॥ १२॥ 
हद येठा हद्‌ फी फट, घेद्‌ पुराना धोचि । 

हरिया येद्‌ वाव, र्या राम सू राचि ॥ १६३॥ 
जन दरिया बेदद कथा, किन सं कटियै बोड 1 
मर्हैरम भागे दाखियै, दिक का पुस्तक खोट ॥ १४॥ 
वचनं सुम्या यदद का, दद्‌ न वै दाय । 

हरिया सनम सदया, तास्‌ व्यान छगाय ॥ १५॥ 
सुरत वसी भेद मे, दरिया एक अभय] 

पड चुदंगा पेम की, भीना नख सिख अग ॥ १६॥ 
दरिया अनदद्‌ ान्द फी, तार फू नहिं दूटि। 

घोर खनत है गगने, खुर वादिर नर्हि एटि ॥ १७॥ 
हरिया दद्‌ फा जीवड्ा, वाक धका अनंत 1 . 
जर्द शुर पाया बेहदी, ठे निर्वाणं यडंत ॥ १८॥ 
जन हरिया दम्‌ कट्या, सतगुर पेखा दाव 1 

दद्‌ का पासा छांडि दे, वेदं सम्दा आवे ॥ १९॥ 
हरिया द्‌ सागर तणो, थग भो्धो थदरेई 1 

जग साये तिसियो रै, जढ बूढो धारे ॥ २०॥ 
बेष्टदं छख सागर भखो, पंथ न पग पारदं । 
हरिया दरिजन पीवसी, द सू हय न्यारे ॥ २१ ॥ 


१ स्थान, ठिकाना चात} ३ किरि। ४ भेरी, मरमो1 ५ मोक 
६ याद ।. ५ कम । ८ थादरा=जोगदरा न दो । ९ परेवा-तेन उढनेवाना पृषी। 


भीरि अमरिशयको परग 


येद द पथे नही, हरिया दृद के लोग 
तन तो मामे मिव्यो, मन गयो सांसै सोग ॥ २२॥ 
श्ति । 


अथ भ्रमनिश्वयको प्रसंग । 


दरिया पटर में घश्त है, केताड्‌ नर धारः । 

माडः पददा भम फा, घ्ह्यन दरस दाद ॥१॥ 
हरिथः मत्तम पक द, दूजा कोड नार्हि । 

मनकी मश्च मेटि करि, पद पाया घट मार्ट ! २॥ 
धट मरं ताय चन्द्‌ रवि, घट मादीं प्रह्मड। 

हरिया धर मे राम दै, जाकी ज्योति अखंड ॥ ३ ॥ 
हरिया भायै देखमे, ए तो माया रूप) 


आतम शटि न मु दै, यभव यफठ भूप ॥ ४ ॥ 


रिया धरः. मे यधर है, घाकी ठोड्‌ विकट । 
पिन गुर्गम गररदै नही) मर्म फर्मकापट्५५॥ 
भर्म भूत माया पिनां, कम करै र्हि कादि। 


हरिया पड सपि मे, तारा तिमर > जादि ॥ ६॥ 


त्तव ते धन पाध्ये, धर्म दयापे दोर! 

हरिया हरिजन सोरका, सर्म गमा सोर ॥ ७॥ 
दरिया तन्‌ मन यवन से, अतम निश्यय जानि । 
या नि लन्द्‌ दै, दोक न संदाय भानि ५८ ॥ 
जन्‌ रिया निधय मया, समर दसस सारद! 


साख पास पमि मिट णर, जतम सपा मारि ॥९॥ 


जख खाने पदि मीस, हरिया तेर दोर ¦ 

धदिभ्यो खाने मभक) दाच पडे नर्हि कोद ॥ १०॥ 

हरिया मौ भर्भषु, सदगुरु मिञ सधीर। 

भवसाग्मं दवतां, पार उतारे तीर ॥ ११॥ 
द्ति। 


अथं निमणयुणको प्रसंग । 


निर्गुण तं गुण अपन, गुण ते निगुण सार्हि । 
जन हरिया फल येटर्घे, ्टयपिनैटी नर्द १० 
हरिया निगुण मूल दै, सगुण क्षास पान ! 
भिः शीम्‌ पठ मति; £, ओर घर्म सथ शान॥२६ 


७५५८ 


७६ , -भीरामसेदपर्मप्काधथ- 


सोर । 


पूल छार तजि पान, एक पक रहु वेड 1 प, 

ऊया चद्‌ अस्तमान, हस्या निजं फट चादिये ॥ ३॥ 
साखी । 

पेएक पाना पएूलर्, केर विर्लैन्यां दाट। 

हरिया मूड विर्टविया, फट पाया असस ॥ ४॥ ` 

चडि ऊंचा फट चासिया, दाच पाय पिन रमूद्‌ । 

हरिया निर्ुण रुख, प गुण महि रिर्य ॥ ५॥ 

सगुणां मे सगुणो सिरे, रूखां मांहि न रगम। 

जन हरिया कछ चासियां, केर न आधे कूस ॥ ६॥ 

शुण मे ओगुण अर्नेत है, थापा भुगतै जय । 

जन हरिया निर्गुण वसै, अग मे जाय न जाय ॥७॥ 


षति । 
अथ अष्टसमाधिको भरसंग । 


चित भन पयना चिर करे, उरि पंचं र साधि । 

जन हरिया जव जाणियेै, याही बह्म समाधि ॥ ११ 

मन पवना मिट एकटा, शाब्दे रति सिटाय । 

दरिया ब्रह्म समाधि का, जव सदजां चर पाय † २॥ 
हसि ब्रह्म खमि के, दै सुख सदज नेत 1 ~ 
काम न उढै करट्पना, तन फी सुधि विसरंत ॥३॥ ~ 
जन हरिया भुल द्वार ती, ची शब्द फी सीर। । 
जाय सिी सुख खज मे, गेग जमुन की तीर ॥४॥ “ 
गगा जमुना सरस्वती, नितको स्दावन दोय । ` ˆ ~ 
जन दरिया जरह न्दादइया, घाट वाट नरह कोय ॥ ५॥... 
सीरां छी चहु दिर्सो, अत न कोई पार । . . ~... - ` 
जन रिया धी मगन हय, तम की सुधी न सार ॥ ६॥ 
रसना भख सिख बीच में, रोम सोम रकारः 1 

जन दरिया सुख ब्रह्म का, होत नहीं ममकार ॥ ७॥ 
इडा पिंगा वीचमे, खुखमण हंदा घाट 

हरिया प्रह्म समाधि की, सदर्जा.पाई घाट ॥ < ॥ 


1 








१ निरंतर । र भंचप्राण ३ े। 


भीहरि? जह्समाधिको असग 4७ 


चंदं पिना जहां यद्णा, सर विना अदेधास । 
उ रस्याः घर धद्य कर, कपु परकर ¢ ९. ॥ 
पवन न पाणी चद र्वि, अदः नदि धरा अक्रास। 
\ जन दरिया धर घ्रह्य का, आस न पास तिस ॥ १० ॥ 
सुरति यदम अरमान चरू, जाय मिली निरकार 1 
ऊन स्यि धर च्य फा, आपि नहीं आकार ॥ ११ ॥ 
दरिया "धु धु धुनि ॐ, तैनक ध्येदततकार । 
यामे पिङड़ बह्यड म॑, प्फ अखडी तार ॥ १२॥ 
इटा दुरदै पिगर, पोदुद्रा द्वाददा साय! 
ऊन हरिया मति मट्‌ की, खिया तत्तद्रू साय ॥ १२॥ 
संतन छी गति संत कू, दुनियन फी दुनिर्यादि 1 
जन दरिया अिगंतत की, अत्त न को सुनिर्थाद ॥ १४॥ 
पवि विना सद्द चयिवो, फट्‌ विना ज सह ! , 
उन्‌ प्यः चर्‌ श्रद्ध क, खुर लर सदै, न उद्‌ ॥ १८५ ॥ 


। „ शति 





ॐ र 





१ धवाप-पः 1 ९ धाष्रि। ३ वर्ह} >नररिष्य सन्द । ५ रेप 


शग रामिनौ 1 ६ ददश्ररिव येर्‌ भ्पात्‌ वववापेरै-दरद्य पष्ट, नाय्य 


शेत । ७ दोदनेदाटी ८ श्वदष्टा १ ९ सु्यख्खय। १० शिग्भिः रथध्द १ 
ष्‌¶१ गदरा 1 


७८, धीरामरेहषर्मपका्~ 


निक्ठाणी फा भूमा । 
यह्‌ नि्ाणी नामक मन्थ योग के विषय का द । योम शब्द सव 
के युज धाठु से बना दै (युजिर्‌ योगे ) जिसका अर्थं जोद्ना है । सपने 
मनको एक ध्येये जोडना अत्‌ मनको सिर करना ही योग है । भगवान्‌ 
परतंजछि ने ेसा कदादै “योगधित्दरिनिरोधः । एकाग्रता योग फा 
शरीर है, जिसमे केवर एकाग्रता दी हो वह व्यावहारिक योग, भौर 
जिस्म अता ममता कानामच्् मीन दहो वह पारमार्थिकं मोगहै। 


गीतके साम्यगर्भिव कर्ममोग मँ यही कथन ष्ट । ज्ञानयोग दी भरे दै, 
मिनाज्ञानका योग निरफठ है । योग फ पटे का शान अस्पष्ट होता दै 


इसस्यि गीवा भे ज्ञानी से योगीफोदी अधिक्‌ कहा, वाद्यं मे सचा 
श्रानी वरीहैजो योगी दसी का गीतम वर्णेन है । बह्मविदयोपनिषद्‌ 
छ्ुरिकोपनिषद्‌ , वूडिकोपनिषदू , नादबिन्दु, बक्षमिन्दु, जगृवबनदु 
ध्यानबिन्दु, तेनोगिन्दु, यीगरिखा, योगतत्त्व, दंस भादि उपनिषद्‌ मी 
इसी का पेर्णन फरती ई । मतप्व ज्ञानकी एक मात्रे छंजी योगदी है. 
यवाष मे लिखा करि योग मिनाका शचानी ज्ञानमन्धु दै भर्थात श्ानियों 


१ योधस्यः कड कर्मानि सहं प्वकता धनक्नय । 
पिद्वपणिदपोः थमो भूला घमं योग उच्यते ॥ 
(गीता भर २-४८) ` 
२ तपविम्योऽपिद्यो योमी कनिम्योऽपि भतोऽभिङः। 
कर्मम्यधापिष्यो रोगौ वसद्‌ योक भवार्जुन ४ 
{ गीदाभर १-४६) 
३ त्ास्पैः प्राप्यते स्यःने ददोगैरपि पम्यते। 
दष सद्यं बरोग व यः पश्यति ४ पयति 
{ णता भ ५५) 
# ग्यरे बः पठति च शशं मोद रिशिदय। 
बटे ग शरुद्रये हइःगगन्पुःय उष्यते ५११४ 
कःमङगम्नःयःच ःमःन्दरहवैन ये 1 
दन्दः बश्देटते टे स्मता इःमदन्यदः ४२४ 
{ शोग्वरिड दिकनगरष दहएव श्यं ११-) ` 





-निसर्णिका भूमा ७६ - 


भ जपम ६ै। सान लर योग का हुतं अपिक सम्बन्ध है दसीरिये “शान 
्रिया्यां मोक्षः कान जीर कियासेदी मोद होना कदा गया है । दी 
योग का वर्णन भिन्न भिन्न धासकारोने मिनन मिनन प्रकार से किया है। 
भगवान्‌ परतंजलिनिरसिव “पातेजख्योगदर्यन्‌" तो खाप्त योगकादी 
भ्य दद्रा अदपब शसं दे स्॑पोपांग णेन दोना दी चाहिये ! शतैर 
दूरे श्राखकारोने मी योगर के विपय मे विरोषं जानने के लि योगदद्चन 


१ श्वान किया क्रि एवेरे दरिया हरिजन पार) 
दे भन्पे कन्ध करि, पंगो सान उतार ॥ १ ॥ 
पंगा शो षान्‌ टै, करिया अंघी अश 1 
खन दिरिया भि एकटा, सुकति मटै धान ५ २१ 
शान विना किरिया न कछ, किरिया बिना न॑ शान । 
हरिया छिरियः हानं चिन, यो ही मातमध्यान ५६५ 
कनि ग्ह्णष्मी षष्टि ट, किरिया प्यान खक्ष) 
लन हरिया भिर एष्टा, यतप्रं ठच्व भूप ॥४॥ 
कान घटित करिया भर, सोश्च मोटि पड न । 
हेपियां किरिया हानं मिन, भक्ति महे भास्राने 0 ५1 
(धी हरि बक्यम्‌ } 
„ शो दिन कनं शिवा सष, जो चिन पथा मोक्षपद चाद, 
रो गिन मोष कटै मरै एखिया, धो धशानं मूदनं मे भुधिया ४ १॥ 
„ ९ भ्यायदर्शनः-- 
शापरापिविरोषाभ्याएाद्‌ ४-९-३८ 1 अरण्यगुहाछिनादिषु योगाध्याद्योपदेशः 
४-६-४१ } तदद्‌ पमनियमाम्दामारमदैस्छपे योपाशाप्यात्यदिष्युपारेः ५-२-४६ प 
देरेपिष्दशनः-~ 
अमिदेवनोपदाच.वद्मवर्युपफुरुदाप-वानप्रस्य यहद्न-प्रो शण .दिरमरथ-मेश्र-कण. 


नियमा वाहय ६-१-६९ भयतघ्य शरुविभोजनाद्भ्युद्यो न पिद्रवै नियमामागद्‌, 
गिते शाऽपौम्तरलादू-यमस्य ६-२-८ 
सोस्यषुञ्ः-~ 





एषोपतिष्योनम्‌ ३-१० 1 शतिनिरोपाद्‌ शस्विदिः ३-३१ } धारणादमशषदैवा 
रेतदिः १-३१। फपेषरयरिदिषाप्याम्याम्‌ २-३१ स्विप्यशषमानम्‌ १-२४। 

ब्रएष >~ 

भयारीमः एम्मदःद्‌ +-१-७ १ प्याया ४-१-८1 भववद्गं पित्व 3 ज-१-९ 
सते क ४-१-१० 1 दमैषददा शत्रारिरेराद्‌ ७-१-५१ 


८० थीरमसमेदप्मपफशि- 


देखने की भाश दहि । भिर योग का वर्णन दपगिषद मे ¶ पूत 
भरटीपकार क्रिया गयादे उसीका श्रीमद्रगवदूगीता कै तीनों पटक मै करम, 
मक्ति भीर श्तान फे राय श्रीमगवानमे समायैध कर्‌ द्विया ट, समवि 
थया फरदिया हे, गीता के श्टे शीर तेरे भध्याय ओतो मोगकेष्षरि 
मौलिक सिद्धान्त जीर मश्रिया्थे द वणन करदौ ४ । [न 


योगवाशिष्ठ तो यस “पया नाम तया गुणः” खस योग का अन्यां 
ही दै । श्रीमद्भागवत के स्कन्य ३ अध्याय २८ । स्कन्य ११ भव्याय 
१५-१९-रन्मेंयोगकादी वर्णन है) इतना दी नदीं शसक उपरांत 
योगदृ्ष इतना भला फ उसकी कई शालय यन गई यर्‌ उनके भर्ग 
ही अन्य यनगये जसे तंत्रसासमे “महानिमीणरतत्र ओर ^्पूबक्रगिरू- 
पत्र” बहुत हौ उत्तम योग के तात्रिक अन्य दै । इनके सिवाय भौर 
मी क्तिने दी योग के भरन्य यनगये द हढयोगमदीपिका, तिवसंहिव, 
येरण्डसंहिता, गोरक्षपद्धति, गोरक्षरातक, योगतारावटी, बिन्दुयोग, योग- 
मीन, योगकल्पद्ुम, योगनिबन्ध मादि अनेक योग के अन्य ह । 


योगर यहीतक नदी भद़म किन्तु देरी ओर विदेदी महात्माजनि सपे 
सपने अनुभव के अनुसार लेरगोको ज्ञान कराने के छवि महारा्ी+गुनराती, 
बंगर} तरुगी, तामिरी, ज कटी) द्राविडी जीर ईग्रिशि मादि अलग भुलग 
भाषाओमि योगका वणेन किया । कवीर साहब, मानकसाहव, दादूजी, दरि 
'दासजी, सन्दरदासजी, जनतुरसीजी,चरणदासजी, सेवादासजी, सन्तदासजी, 
द्रियासाजी जादि महात्माओंने हिन्दी सादित्यमे उसी योगवाणी का वभ 
क्रिया करि जिनसे सुय॒घ्चओों को बड़ा दी काम पर्वा जौर परू राद । 


` ` जिस योग की सक्तकंट से प्रशसा की गई ओर जिस योग की प्राठि 
मदापुरष पसत्रहमराम के उपदेद द्वारा श्रीनैमदासजी महाराज को है 


) १ .योगघ्नाचाध्यात्मविधिः अरविपत्तन्यः ( न्यायं २-४-४६ भाष्य ),- 
३ खणरे वालक बात मारी, तोद दां शुच हदारी । ~ ~" 
--“- ८ गेढे मे यर क्वान श्वुणाया, जोग सहित. निजनाम बताया ॥ . ` , (त 
ए : ( धीरामन मक्तमाल ) ^“ 


= = भ 


निसाणीका मूमा १. 


जापते पूर्ण छा करके धीदरिरमदासजी महाराज को उसीश्ञा तारकर्म 
सित उपदे देकर रामर सम्मदाय परदृच कएने की नीव उगाई । 
उसी योग वर्धन रोक्ोद्धार के अर्थं दूञ्यपाद श्रीदरिसिमदासभी 
मदाराजने द्र भ्रन्थवेः निदयानी नामक चछन्द क्रिया द । सर्वे इष 
ग्न्य षो अत्यन्तं ही उपयोगी सम्षर्वर्‌ दस ॐी रीका चनार्करे सर स्ापा- 
रणैः यमां प्रसट फीगर्‌। 

श्रीमान्‌ माननीय ज्योतिषी प० श्रीनिवापजी पटक मदोदय रतराम- 
निबासीक्षार्भ विक्षेप आामारी हं भिन्ने बहुत कष्ट उटाङ्र सकी 
टीका करने मे परिथिम कियाद) 

जिन पुष्छकौसेया जिन मदामाभौते सदयताटी गद ह उनके 
प्रभेतरामं तथा उन महाता श्च भी पिश भामारी ह । 


भवदरीय 
चीकस राम पेच, 


4 टर दमभ शरम-ए दिद ५२२६१ 


पशश रद श्रेराः ४१४ 
ष्च 


८२ 


धीरमसेदर्णप्रकास~ 
1 भ्रीः॥ 


ध्यानम गुधोरर्विः पूजामूलं शुरोः पदम्‌ + 
भंभ्रमूरं यरो दयं मोशषमूलं श्रतेः दपा ॥ १ ॥ ' 
घथरं निसाणी प्रारंभः ॥ 

(म (421 {प 
पैदयापूजितपादपदमयुगरं रामं दतं हदि 
रागदधेषकरालजारमसिरं वरदं रिपूणां रम्‌ } 
याता ये शरणे विचुद्धमनसत्तेषां प्रबोधादिदं 
वेदे श्रीदरिरामदासमनिदयं रामाय सन्म॑त्रदम्‌ ॥ १ ॥ ` 
हरिरामं शुरं नत्वा छृत्वा चाह्मदक्षिणाम्‌ । 
निसानीनामम्रन्थख भाषारीकां करोम्यहम्‌ ॥ १॥ 


साखी । 


हरिया सम्वत्‌ सच्रदसे वपं सईको जान । 
तिथि तैरस आपाढ यदि सतगुरु पदी पिछानं ॥ १॥ 


क = 
१ धरघट । २ चिह । ३ प॑ण दिर्गवरेण रवितमिदं पवम्‌। ४ रामदाप्राय) 
५५ सद्रुरलक्षणः- 


श्रीगुरुः परमेशानि शुद्धवेशो मनोहरः \ 
सर्वलक्षणसंयु्ठः सवौवयवशोभितः \ १ ॥ 
खवागमार्थतचक्नः सवेम्रप्रधानयित्‌ । 
छोकसेमोहनकठे देवदलियदश्चैनः ॥ २ ॥ 
धुमुखः सुश्मः खच्छः शुदांतरिछनसंरायः 1 
दंगिताकारतच्त्वक्ञो दूरतः कतदुजेनः ॥ ३ ॥ 
अंतर्मुखो बदिर॑शिः सरवे्षो देशकालदिद्‌ । 
सआल्ञाषिद्धिन्लिकालक्ञो निप्रदादुपदश्चमः ॥॥ ४1 
यैदवेदांतविच्छंतः दर्वेजीवदयापरः 1 
स्वाधीनेद्वियसेचारः पदधुगेदिजयक्षमः ॥ ५ ॥ 
क््रगण्योऽविगंमीरः पाप्रापात्रदिशचेपयितं । 
निमेये नियते निर्दयो नियरचिमान्‌ ४ ६ ॥ : 
शद्रर्वत्छटो धीरः कृपः सिमितूर्ववा । 


श्रीदरि० निष्राणी° ८३ 


श्रीदरिरामदासजी मदाराज सख्यं अपने मुखारर्विद से अपनेकोदी 
संमोधित्र कर वर्णन फते दं रि, संपद्‌ सतव्रह सौ क सरा दर्पं अर्थात्‌ 
जडारहवीं शताब्दी के भयाद दृप्णा श्रयोदशी केदिनिमेरेष्ने 
तद्र की पहिचान पदी ॥ १॥ 


^ छेद निसानी । 
सतगुश पदियानी पएरे ध्रानी सय सिध काम सरेदा टै ॥ १॥ 
सदूगुर फी परिनान ने से सर्वं काय॒ सिद्ध टोमये पसा पर्चा 
( मरयक्षमोय ) जीवकी होगया थर्थात्‌ थनुमव प्रा ोगया ॥ १ ॥ 
संतशुय से गियिया यदरभिखिया सरेदराष्द मोटसंदा हि 


अतिपः पएरवषमो दयादः दिष्यद्यरिता ॥ ७ ॥ 

सोर्देषयुष्ः प्ररो पिनयी पूजनोत्युष्टः । 

परिल गैमरितिषे फम्ये रदः श्मन्दनिरिते ५८ ॥ 

शाषदेपमदशेपरमादंश्प्ये तः । 

शएदिद्ादुएनणो विदान ष यददः ¢ ६4॥ 

गरच्छःलामष॑तुशे पुणदोदतिमेदयः ॥ 

प्दपरमेष्येमःषस) दुःपेपव्यप्नोरिदनः # १० ध 
+ भेटोऽपषणायक्षपठी पिदशणः। 

वित्तदिदरिमिर्मश्यव्रदव्राददपिरी ¢ ११४ 

नि.धड्स्यो निष्ल्यो निर्णतःमायपिभरविषः १ 

दुष्यप्रेरए्तुपि्मानी निचसोऽपमिदायदः ४ १२ 

एद दिणशषीरेतः धयु शिरः धिये \ {शुटापैद ) 
" १ चःर४्य६-- 

एड शष्ट भं इर्‌ शमाः, रुगे दर भगत। 

पमरायथो द्रएष्द्‌ टै, भर ष्यगटैछ८ए८६१४ 
{ भौन दरम्‌) 
शरै इरौए्थनो रो पापो, प्ट षटंदशरै। 
एतमव दएष्द् टै, भटर ददर एर्थ.(११५ 





{ श्शर) 
श्रषटः शरदोः श्द्मुमदैद्ष्देमरः॥ 


शरे एदयषय दुप ध्टररः भ्यूरः च ९७ 
अरे रदद्ारदद ए प्रद्र रः $ { स्नेररिष्द्‌१ 


द भ्रीरोममेदधर्मपकाय-~ 





एुपकेतेुमिरमिदिविषठिन्‌ सदद्धवर्भरभिएममस्यात्‌ । ि 
भवैः--रामं हृष्यवर्ण शब्यैट तमः भम्यस्यात्‌ धायं होमङटे भ्िभूय तिएठवि 
इति शद्भाष्ये सायणाचार्याः ( जिनका उप्तरभम्मे पियारण्यशामी भम है ¡1 
( येद १०.११.३१) -. 
भाणपयेषु हौषेषु दा्तरौरेष्यगीरदः । 
वैष्णवेष्वपि मंत्रेषु रामम एलाधिकः ¶ 4 ॥ ( धीदय्रीषरपवएमर्‌ ) 
 शतग्रयो महामंत्र उपमं्राछ्योदग । 
।; ;,. एक एव महामंप्ो रामनाम पपलरम्‌ ॥ १ ॥ ( भिवतच्र) 
, -गाण्पद्यादिसौराश हरिः शेषः शिवः छवा । 9 
" तेषा प्राणो मदामंत्री रामेति चाक्षरद्रयम्‌ ॥ १॥ 
गणेशे भास्करे चैव शिवे श्तौ दरावपि । न 
रामर्मत्रभ्रमावेण सामर्ध्यं जायते ध्रुवम्‌ ॥२॥ ( मादद्ाजपंदितवा ) 


विना श्ाक्ति, कथं छार कि कतैव्येन ना बकम्‌ । 
तदाकादाद्धवेद्वाणी रामनाम ददं ई ॥ ११४ 
तदसंसरति बिश्व ख्यं यांति मुमुष्ठभिः । र 
प्साद्राम महारत्न, भादिमेत्र उदाहृतः 7 > ॥ (जैिनि) 
श्रीरामेति परं मत्रं तदेव परमं पदम्‌ । 
तदेव तारकं विद्धि अन्मसलुमयापदम्‌ १ ॥ ( दिएणयगर्मडितः ) 
श्रीरामेवि परं जाप्यं तारकं ब्रद्मसंन्नकम्‌ 1 
प्रहमद्यादिपापप्रमिदि वेदविदो विदुः ॥ १॥ ( सनक्तमारसंदिता ) 
यथा घटश्च कल्यः पदार्थसयामिघायक्ः 1 
तथैवं भ्रध्मपमनथ नूनमेकार्थतसरः ॥ १ ॥ (अगस्यसुहिता ) 
८ रमन्ते , योगिनो यञ्च निदयानदे चिदात्मनि । 2 
दति रामपदेनासौ परं ब्माभिधीयते ॥ १ ॥  ( रामतापिनी ) 
छम एव परं व्रह्म रम एव पर तपः ॥ । 
राम एव रं ततं परीरमो ब्रह्म तारकः ¶ ¶ ॥ ( ददमदुपनिषद्‌ ) 
† श्रीरममत्रराजख मादाप्म्यं गिरिजापदिः 1 न 
जानाति भगवान्डैभुश्वेलतावकलोचनः ॥ 4 ॥ ` - (बहम ) 
मेत्रखजं प्रवक्ष्यामि >र्ण॒ नारद तत्परः 1 । 
.६{ . रकारुदिमैसरासे मनः पड््णसयुतः ॥ ¶ ए म 
शकारः श्रयमाक्षरो मवति खायो दवितरीयाकरो भवति ` म 
भमाघ्राशवुधौक्षे मदवि विदुः पंचमा मवपि नादः षषटाकषते मववि ताप्डवः 
चारे मवति पदेव रामेवि तारक च्म त विद्धि] १.५१ 


) 
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प्रणवं केवर्मकारोकारोधमात्राषदितं तसल्रणवेखाश्नप्खोकारख च रकारः मकार्- 
धारथमात्रघ्य इति । ( रामोपनिषद्‌ ) 
अंशारौ रामनागनश्च त्रयः विद्धा भवन्ति रि । 
भीजर्मोकारः सोद च सूत्रसक्तमिति शरुतिः ॥ १॥ 
रामनाम्नः खमुतयन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। 
ख्यं तच्वमतेशवासौ वेदतत्त्वाधिकारिणः ॥ २॥ (मदाप्रस्संदहिता) 
रदारथ्च परत्रह्म नादर्मो्ारसुयुतम्‌ । 
इक्विदुद्च मकारोरयं जातं रामाक्षरदयम्‌ ॥ १॥ 
रकारस्तदं शेयं लपदाकार उच्यते 1 
मकारोिपद्‌ हेयं त्वमपि सुलोचने ॥ १ ॥ 
चिद्ाचको रकारः सयात्सद्धाच्याार उच्यते । 
भकारानन्द्वाव्यं स्पात्सचिदानेदमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ ( धीपदारामायण } 
भणं केचिदा मीजग्ेषठं तथापरे । 
तत्त्वतो रामवणस्यों सिद्धिमाप्नोति मे मतम्‌ ॥ १॥ (महमित) 


६ सुगु वारथिः । परणं पितिरमुपषसार । अधीटि मगवो जद्मति । पोऽववीद्राम 
धवे पं ब्रह्म रामादन्यन्न किंचन यते एते रामदेवा उत्येवे राम एव विरीर्यवे रामं 


एव दिति वसंति तसाद्राम एव विभुरिति पीत्तियश्रुतिः { रामतापनौ ) 
यथेव वरटधीजस्थः श्राङतरोऽलि भदाद्रमः 1 
तथेव रामवीजस्थं जगदेतचराघरम्‌ ¢ १ ॥ ( याक्तवल्क्य ) 
रक्राराजायते रद्रा रकाए्नायते हरिः । 
एकाराजायवे शंभू रकारात्सतरैशक्तयः 1 १ 1 { स्दयामल्क )} 


व्िक्षनिष्णुपदेशयद्या यस्यांशा खोकसाधश्नः 1 
तं रामं सचिदार्नद निर्य रामेशवर भजेत्‌. ॥ १ ४ { इदमरंरिता } 
रामनाम परं जप्यं इयं ष्येयं निर्तरम्‌ ५ 
वयतनीयं च बहुधा सुमुध्रमिरदर्गिरम्‌ १५ ( जाबालिखेटिता ) 
सदापि श्रः कायां व सरदेषां यच्तजीविनाम्‌ ! 
दिश्येवन्मदहामेत्रं तार बरहनामख्प्‌ ५१0 
पिनष दीक्षां मिप्रेद ुरशवयौ विनैव दि। 
धिनैव न्यासविधिना जपमात्रेण छिद्धिदम्‌ ॥ २ ॥ 
, साद्‌ सवौतमना रामनामस्पं परे भियम्‌ । । 
` भतरं जपेत्सदा धीमान. सेविदायान्य्ाघनान्‌ ॥ ३1 { दागीतस्प्रति ) 
जपतः सर्ववेदाश्च सये मधरा ख प्रावेति । 
तसतत््रेटिगुणः पुष्यं शाम्नेब सभ्यते ॥ १२. 
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[र 


श्रीरामबेदपर्मपरकद्- 


योगिनो शानिनो मकाः शुदयैनि्णश्र मै । 

रेमनाप्रि रताः शम श्मुगीदय त ए५।॥९॥ 

रमेखष्टुगमं दि यमरापिष द्वित 

यदुषार्णमप्रेग पापी यापि पसं णणिप्‌ ॥१॥ 

भटया लया नाम शदति मुना गि । 

सेषं भासि भये पार्थं एमनामप्रगाःदनः॥ ५ ४ 

प्रमद्दपि य्॑रो यधानसष्मो देन्‌ । 

तपौएपुरयष्छएं रामनाम द्ेदपम्‌ ॥ २॥ 

रद्मरोऽनलषीजं स्यये स्ये बष्यादयः। 

एला मनोमतं खव भस क्म श्रमाशमम्‌ ॥ १ ॥ 

ाक़ारो मादी स्यात्‌ येद्शाघ्रप्रश्चश्चफः । 

नारियदेव सो रीत्या हरस्यभकानजं तमः) २ ४ 

मकारर्थ॑श्यीजं सखायदएं परिपूरणम्‌ । 

त्रितापं धरते नियं परीतलवं शेति च ॥ ३ ॥ 

वैराग्थद्ेतुः प्रमो रकाः श्यते युधैः। 

दारो श्नानदैतुश्च मष्ाते मकिटेवुकः ॥ ४ ॥ 
धाङषटिः कृतचेत्तसां महतारुव्यारनं चांदा- 


माचांदारममूकलोङसुलमो वर्य मोप्नभ्रियः । 


नो दीक्षान च दक्षिणो न च पुरथयौमनागीक्षते 


(पप्य) 
(छियायोगधार ) 


(भायियष) 


म्नो रसना्पूीवं फलति श्रीरामनामाटमङः ॥ ५॥ 


(श्रीमदवास्सीदीयएमायण 


धत्रकूपो रकारोऽखसि अदुखारः शिचेमणिः । 
राजराजाधिराजेति तस्माद्ममः शिरोमणिः ॥ १ ॥ 
निवरण रामनपमेदं केवलं च खराधिकम्‌ । 
वेषां सुकरं छत्रं मायो रेफर्व्यजनम्‌ 1 १ # 
यन्नामसेसगेवशाद्विवरभी 
नखरी मूर्धिगती खराणाम्‌ 1 
तद्रामपादौ हदये निधाय 
देदी कथं नोरध्वयतिं प्रयाति ५२१५ 
रेफोचारणमत्रेण बदिरनिर्याति पातद्छम्‌ । 
पुनः भ्वेशसदेदात्‌ मकारथ कपाटवत्‌. ॥ १ ॥ 
चखसी राके कदत ही, निक्सत पाप बद्र । 
किर भदन पावत नरह, देत्त मदयर किवार ५१५ 


( ष्य्पुरण) 


॥॥ 


ई नारद॑बरवर ) 
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देवदेव हृदं वेपां महापार्तकदादनम्‌ 1 
यावश्च भूयते रामनामपंचाननध्वनिः ) १ { धिवपेदिता ) 
कृस्याणानां निधानं ` कृटिमलम्थनं पावनं पावनानां | 
. * पायय यन्ुयुक्षोः सपदि परपदग्राप्तये प्रस्थित । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सनानां 
थीञ धमहम प्रभवतु भवत्‌ भूतये रपमत्म्‌ ९ (^ (दसुपकर्टक )} 
शमरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ३ 
सदश्ननाम्‌ तत्तुल्यं रामनाम वरानने ५ १॥ 
{ पद्मपुराण उत्तरखंड ६ भध्याय श्मे° ७१५) 
य एतक्षारढं धर्मो निखमथीवे ख पाप्यानं तरति स॒ गयं तुरदि ख ्रदमदटं 
तवि श्र भ्रूणदद्यां तरति स॒ यीरद्यां घरतीयदि द्रव्यम्‌ । 
( रामतापिनीयो० द्वि° एंड म॑त्र* ४) 
मतःकरणसशदधिनेम्यप्राधनतो भवेत्‌ । 
कटी श्रीरामनाभैव सर्वेपां एम्मतं परम्‌ ॥ १॥ (मादेयस॑दिता ) 
जपे य्य साभोऽजपै यख ्टानिः 
संदा घ्थथा सर्पैषिदन्ततस्वम्‌ 1 
दिषो नारदो व्यासमुश्त्या वद॑ति 
कट केव राजस रामनाम ॥ १ ॥ (षवि) 
गएणुष्व भुस्यनामानि वक्ष्ये सरवतः श्रिये । 
पिष्णुनौरावणः ष्मो ब्रुदैवो दरिः स्थतः ॥ १॥ 
जस्राभेव च स्वधा रामनामश्रदापडः । 


प्रहाणौ च दथा मलुनकषत्राणा यपा घरी ॥२१ (श्वि) 
नाए्भदिनमानि रसितानि षहटून्यपि 1 
शात्मा वेषौ च छदौ रामनमपरशदाः ॥ ५ ४ (शति) 


एपद्रोरिमदामधाधिक्तैपिभ्रमदमरः । 
एर एव परो मतो एम दरक्षदयम्‌ ॥ 4 ॥ ( ष्दमद्ष्यिः } 
प्रीरामाद ममो हेत वद्रनामद्म्‌ ( 
म विष्णोः शद दुस्य एद मदमु ४ १ ४ ( दरैटस्मरिः अ* ४} 
सहं सकम पूणम्‌ शतयो 
दषानि इदयामनिधं महदाम्दा 1 
छूरैमचल्य पियुष्येऽे 
रिणिमि मत्रे हरृखमनम १११९ . (भष्डानरन्छयण) 
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योगिनो वनिनो भक्ताः युकरमनिरताश्च ये 1 
रामना रताः सवे रमुकीडा द एव वरै ॥ २ ॥ “ (प्य 
रामिदयक्षरयुग्भं दि सर्वरभवापि$ दिन नक 
यदुचारणमत्रेण पापी याति परं गवि ॥ १ ॥ ^. --(ज्रियायोगद 
ध्रद्वया दैचया नाम बर्देति मदुजी भुवि\ † 
` तेषां नासि भये पार्थं रामनामप्र्ादतः ॥ १॥ 
भ्रपाद्ादपि पंस यथनरुक्णो ददेत्‌ 
तयौ रामनाम दहेदधम्‌ ॥२॥ ` ` ( भादिषु 
र्छरोऽरयीजं स्या स्वे बद्र्वादयः। क । 
कला मनोमतं र्वं भस कमे श्भाद्चमम्‌ ॥ १ ॥ ` 
भाकारो भातुगीजं सद्‌ चेदशाघ्लप्रकाशकः । 
नादायद्येव सो दीप्या हत्स्यमन्नानमे तमः ॥ २ ॥ 
सकारर्दरयीजं ख्याद्यदषां परिपूरणम्‌ ! 
त्रितापं दरते निं शीतलं रोति च # ३ 1 
यैराग्यदेतुः परमो रकारः छ्यदे बुधैः \ ५) 
सकय ्ानदेतुश्च अकारो भकिदिठुकः ४ 
शाद्ृष्टिः तवेत सुमरतामुचारनं बंद 
माचांदालममूकटोुशमो वयद मोक्ध्ि्रः + = - 
नो दीकांन च दक्षिणां न च पुरथयौमनागीशते 
मेनो रघनास्मेव फलति शरी समनामारकः # ५ ॥ ` 
(श्रीमदरा्मीीषपमाः 
एव्र गकरतेष्ट्दि अदुस्छषर्‌ः हिवेमणिः 1 
राजराजाधिश्जेति तस्मा्रामः चियेमणिः ॥ १1 {शप्त 
निर्वम तमनामेदं केवरं च खरधिक्म्‌ ॥ ॥ 
शदेण सुट छद्रं भ्ये रेफव्यजनपरू १५४ 
यप्रामषैसगेवदादिवर्णौ 
मणखरौ मूप्रिगतौ खएणाम्‌ 
ददम दृदये निषाय 
देही दयं नो्पयतिं धरयति ॥ २॥ 
देष्योेयःरणमतरिण वदिर्निर्यावि पतद्‌ 1 ना ॥ 
शुनः शरवेयदेदान्‌ मद्मरशच कृदाटषत्‌ ॥ १ ॥ {गा 
सुखद रङ़ेदत दी, निष्एतु पय बहार । 
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दति प्योदशाक साश्रां कलिकरपषनत्छनम्‌ \ नातः परतरं श्रायः सूर्मवेदेषु दृदयत इवि 


पोदशकरवृतेसय पुरषावरणविनारानं । तदः प्रकमशरै प्र ब्रहम मेधापाये रविरदिम- 


मदीयेति । पुलनप्दः प्रच्छ सपदन्कोऽस्ठ विधिरिति ) तथोवाच नाख विधिरिति । 
सर्यदा छचिष्ु्िवी पठन्‌ ब्रह्मणः सत्तां सभीपतां सल्पतां सायुज्यतामेति + बदा 
पोद़शकखय साधेत्रिकोटिर्जपति 1 तदा ब्रह्मददयायास्तरति 1 खभसेयात्‌ पूरो भवति ॥ 
गीगमनातपूतो मवरवि ) सरवैध्परिदयागपपात्छयः श्ुतितामाप्रुयात्‌ । खथो मुच्यते 
ची मुच्यत दपयुपनिषत्‌ 1 दरिः ॐ सहनःदवचिति शांतिः शांतिः शांतिः । हरिः ॐ 
कटि॑तारणोपनिषद्‌. ) 
गम एव प रद्य परयात्पासिधीयते । 
रामात्परतरं नासि यकिचिस्स्यूलसक्मकम्‌ ॥ १ ॥ (परारारष्टति ) 
मान्न परी देवो राभाचास्ि परं त्रतम्‌ । 
^ मदि एमाध्ते योगो नहि रामात्वरौ मखः ॥ १॥ 
राशब्दो विश्व चनी, मश्वापीश्वप्वाचकेः । 
बिधेषामीश्वरो यो हि कैन रामः प्रयर्तितः ॥ ३ ॥ ( पश्चएुराणे } 
पदभवणकराननदाणी लभ्रयननापिद्यादीन्दियविधयाधीयेः । 
विवर्जिते रामः घाक्षत्मखद्मनि्रदः सददिदानं दादमकः खयम्‌ ५ ९ ( 
( श्िवस््दिः ) 
{ रद्र्यं रमः खगणपरमैशवयेजलधिः 
सदारा जीवः सकटविधेकैकयैनिपुणः \\ 
तयोर्मध्याकासे युगलप्रथ संब॑धप्रयुखः 
भनन्दाचै नते धिनिगमसस्पोऽयमदुरुः ॥ ५५ { भाचायवाकयम्‌) 
८ शर्म ये च दिला खल्मविनिरता प्ह्मजीवं वदंति 
ते मूढा गस्िकासते शुमयुणरदिताः सरवैदुदयातिरिक्ताः प 
पापिष्ठा धर्महीरी गुदनमनेविद्युखा वेदशा्षर्विष्टा 
` सख टित्वा गागर्भभो रविकिरणनर्ठं पदुभिच्छेवि ध्रः प १॥ 
। { शिववाक्यम्‌ ) 
धीमद्भाचसुतातदे परमिटसदिव्यं मदयत्तने 
ˆ " तत्कस्य लगन्रयेऽ्पि विदितं वर्णः डुभरर्वहिभिः। 
अन्तयायौ विवुधाः सरति भुवि ये धन्याः शुत प्राधितं 
तो तेषां न भति स्याश्च वदने म॑ष्यस्थितें चाक्षरम्‌ ॥ १ ॥ 
परति शकठशाघ्नं वेदेपारे गतोपि 
यमनियमपरो वा धर्मशास्गर्यवेत्ता । 
, भरति खली राजिता व हुतामि 
९ रहि मञटिन रामं सदमेददूधा स्यादु.र ए . 


८८ 


भीरामसेदधर्मप्का्- 





[ऋ 


चेयं पेयं भवणयुरके रामनामामिदामं 
ध्येयं ध्येयं भनति स्तं तारकं ब्रह्मस्पम्‌ । “ । 
एट्यं जल्पं प्रङृदिविङ्ृती प्रणिनां कर्णम # 
वीय्यां दीच्यामटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥१॥ ( काशरीखंड } 
रामनाम परे ब्रह्म वदेवप्रपूजितम्‌ । 


. मदे एव जानाति नान्यो जानाति वै सुने ४ १॥ 


(ेभिनि° व्यासवाक्यम्‌ ) 
रामेवि द्यक्षरं नामं यत्र संकीर्खते वुधैः । | 
तव्राविभूय मगवान्‌ सर्वदुःखं विनाशयेत्‌ ॥ १॥ ( छोमशपेदिता ) 


` यस्य नामप्रभावेण सर्वह्ोऽदं वरानने \ 


रामनान्नः परं तत्वं नासि करिचिजगश्रये ॥ १ ॥ (शिववा* ) 
रामेति वणेद्रयमादरेण सदा सरन्भक्तिमुपैवि जंतुः ४ 
"कलौ युगे कल्मपमानसानामन्यत्र धमे खट नाधिकारः ॥ १ 7 

कवे कपटे कुवन्‌ रामनामानुकर्वनम्‌ 1 


, यः छधिसुश्योऽध्रावि सोऽक्रदोधैर छिप्यवे ॥ २ ॥ 


धिक्षये रिक्ये लमेन्मर्यो मदायक्घादिकं फलम्‌ । 
यः सूरेदामनामाख्यं मं्ररजमतु्तमम्‌ ॥ ३ ॥ (वैष्णर्यती } 


दैवाच्छशरधावकेन निदतो म्टेच्छो जशो 


ह्य रामेति हटतोस्मि भूमिपपितो अन्पंस्वनु दक्तवान्‌ । 


हीरणो गोष्पदवद्धवार्णदमहो नान्न: प्रमावासुनः 


छ विगर यदि रामनामरविद्मलचे यावि रामाखदम्‌ ॥ 4 ॥ ( बरदपुरण ) 
ष्िजो षा राक्षसो वापि पापी वा घार्म्येऽपि वा। 
हजन्क्टेवरं रामं यला याति पर पदम्‌ ॥ १॥ ( भष्याह्मरामायण ) 


याह मारदरन्ये याहवव्डयं ररोवप्य श्रीराममदरसय मादष्म्यं नो प्रूटि मयवन्‌ 
छट उषाच याक्छयः ठारण्चःतारणधो मवति पदेव तारदं रद्र तं विदि तदेषोपासं 
य पएतारष अ्द्रभो निदमपीठे स पराप्मानं तरति य॒ भृदयुं तरति ख पर्या 
ख धरदौ दमि च गरहा ठति घ सर्वहरं तरति च संघार वपति पर दिया 
मव्रहि ष अष्टन्‌ मन्ति सोऽयटसै च ण्च्टतीति ( घामवेहपिष्यरावनणद ) 

दरिः ८ दधन्वे नारदो बर्गं लयम शयं ममवन्‌ गां पर्यटन्‌ ऋरिषसंदरेय 
दिवि । एतदव भद्रा दपु शथेसि द्व धुिष्दसं गोप्यं वच्टृणु । येन ककि 
दिष्टि मपदत धदिपुररसय नरटदथम्य नामोकःरणमरेण गिर्ूतदकिमवति । कष्ट 
शुनः पश्थ्छ ॥ ट्म पमिति + ख होक द्िरषययर्मः- 


। 


श्रे ८्मर्टेटमर्मरग्दरेष्। 
रै न्णहरे शेय ब्थद्षदरेषश्रे ष 
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इवि पीदशकं नाक्ना कलिदृस्मपनादानम्‌ ! नातः पररतेरं श्रायः छर्वैवेदेपु दद्यत हति 
षोद्शलदृतस्य पुश्पस्यावरणविनाशनं ! त्तः प्रकाशते धरे ब्द्म मेषापामे रविररिम- 
मेऽटीवेवि । पुननौरदः पप्रच्छ मगवन्कोऽस्य विधिरिति , तेश्ण्दौवाच नास निधिरिति । 
खवैदा दुषिरद्चयिवा पठन्‌ ब्रह्मणः सलोकतां समीपतां सरूपतां सायुज्यतमेति । यदास्य 
पोदृशक्स साधंत्रि्ोरिजेपति । तदा बद्मदलययायास्वरति । ख्णद्ेयात्‌ पूतो भवति । 
दएषलीगमनःत्पूतो भवति ‡ सर्वधमैपरि्यागप पात्सयः श्ुचितामश्रुयात्‌ । परयो मुच्यते 
घो युध्यत शृयुपनिषत्‌ 1 दरिः ६ सहनादवेलिति शांतिः शतिः शांतिः । हरिः ॐ 
( कलिरघ॑तारणोषनिषद्‌ } 
{ “` रम एव परे बद्ध परमामासिधीथदे \ 
शभरासर्त्रं सासि यद्किविरस्थूलसङ्मकप्‌ ४१॥ (पएदारप्यृति ) 
एमा पते ददो एषासि परे त्तम्‌ । 
सदि रोमाततै यमो नदि एमास्से मखः ४१५४ 
शशचष्दो विश्ववचनो "स॑श्वापीश्वरवाचक; १ 
विश्ेषामीश्वरो यो दि वेन रामः अर्तिः ॥ २ 7 { पद्मपुराणे ) 
पदश्रवणकराननदाणी लप्रयनमापिकादीन्द्ियविषयाधीशैः १ 
विचर्रितो रामः धाक्षास्रद्यविप्रदः सचिदानं दातकः खयम्‌ ॥ १॥ 
( शिवस्ट्तिः) 
{ रद्नायार्थो रामः सगुणपरमैश्वयेजठपिः 
मकाराय जीवः सकलविध$कप्रिपुणः ॥ 
तयोर्मष्याश्चाो युगलमय संबंधप्रमुखेः 
भनन्याहो जूते व्रिनिगमदक्षपोऽयमदुलः ॥ १॥ ८ भाचार्यधाकयम्‌) 
८ -शीरामे ये च दिखा खलमविनिरतः ब्रह्मजीषं बदति 
चे मूढा नास्िकासते श्मयुणरदिताः सरवबुदधधापिरिक्ताः ॥ 
: 'पापिष्ठा धर्मदीना गहजनविमुखा वेदराश्र्विंष्ा 
` स्ते दिला गांय्मभो रविकिरणजरं पाुभिच्छवि त्रस्वाः ¢ 4॥ 
( शिववाक्यम्‌ } 
ध्रीमद्धादुखतातटे प्रविदसदिव्यं मदत्पत्तनं 
` ` तत्छखस्य शग््रयेऽपि विदिरदं दथः दुभेर्वहिमिः १ 
सन्द्यादो विञरुधाः स्मरंति शुदि ये धन्याः फुल पविर्त 
तमै तेषां च सजहि स्याश्च वदने मध्यस्थितं चारम्‌ ५ ५ ॥ 
पठति सद्लशरक्ं वेद्पारे सतोपि 
`  य्नियमपरो दए धरशद्ा्ययेत्तः \ 
भटदि खद्लरीर्य राजितः वा दुतापि 


यदि मजदि न रमं सवनेददूथा स्यात्‌ ५३५ , 
१२ 


< 
। 
४ 


> 
त 
1 
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भीरमदेदयर्मकाशध~ 


कषीर कतीदी रामर, पठा श्नं दोय। 
रापकणीदीपो एदे, नो मर्जी होय ॥१॥ 
फदर कहता छद जतट पगता द पक शेय । 
राम शद मल होगा, गहतर मलान? (गीर) 
गूर तन पर्‌ दा मापो 1 
राम भजन धिन जन्म धुमामो¶ ( श्रौप्मानन्दगीमर } 
रना राम उयार रे चु भायमिदेगे । 
भरपनाम उद्धार करेगो, नश तो फिरिफिरि अरम धरेणो ॥ 4 
( धीञैमनदाप्गी भ* ) 

रामनाम निजगूल १, भीर सकर विस्तार 1 
जन हरिया फर मुरि भू, छीमे पार पमार ॥ १॥ 

( धीदरि बङ्यम्‌ ) 
राम ष्या शबदटी सञ्ञा, सथहि राम के मादि! 
रामदाय इक राम निन, दूजा कोऊ नाट ॥ १॥ 
धिन साधू सदार मं, छमरावे निजनाम 1 
रामदास घत शम्द दे, पहुंचावे युन गाम ॥ ३॥ 
घडा भदेए मंडका, प्रक्या िष्णु महेश । 
रामदास उन मी कषयो, राम खये उपदेरा 1 ३१ { प्रीराम* षाक्यम्‌ ) 
एक्‌ राम फै नाम बिन जिवी जएनि न जाय ॥ 
दाद्‌. केते पचि मरे करि करि बहुत उपाय ॥ १ ॥ 
रामनाम गुह शब्द्‌ सू, रे मन पेठ भरम्म। 
निहकरमी सूं मने मिस्या, दादु. काट कटम्म ॥ २॥ ( दाद. द्या ) 
राम नाम जपिगो भ्रवनन सुनिवो, सलिलमोदमे षटि र्हि जवो । 

( मामदेव ) 


रे भन राम नाम संभार, माया के भ्रम कष्टा भूटो चठेपो कर्‌ पार । 


( दैदाप्जी 
दया वोधर्मौदीं कही, करि करि ऊंची भद ॥ 
दयावत जिनके वतै, राम राम उरमोंह ४१॥ ( गोरखनायजी ) 
सद्र कदत एक दियो जिनं राम नाम । 
शुष्सो उदार रोड देयो नहि स॒न्यो है 1 ( संदरदापगी ) 
र्ब मिनखा देद क्‌, आत्तमराम न जानियो । ( स्मगयौ ) 


हरिं बाजीद राममजन भै, देद गे तो माल्यि। ( षांजीरनी ) 
रणना रै न रामर्दू, भान कथा सुख चोद्‌ 1 
जन हरिदास बे मानवी, शग दिखाई शयोद्‌ ॥ १॥ ( इरिदापरमी ) 


शीहरि° निसाणी° ९१ 


(2 
मृगतृष्णा ज्यू जगर बना, यदह देखो हृदय विचार । 
क मानक मज रामनाम, नित जरति हो उद्धारण १॥ { युष्ननक) 
माया खाग भमै नितं रम, सो भरिते इवे सव कमि ) 
जैनशाल्न दश्चखाख गरथ, तिनर्मे माल्यो यही सरथ । 
राम शम सो अर दत किये, तारी मज भरिमनर्दू गदिये ॥ १ ॥ 
{ जैनमतं पमयसारनारक } 


राम राम खद वोर कैः, व्रह्मा दिष्णु हेश । 
राम चरण साचा गुद, देवे यो उपदे ५ १ ॥ 
राम चरण दिव धर्म कु, जानते नहीं कोय । 
शिव समरे ताद भजे, सो शिवि धरमी होय ॥ १ ॥ 
{ भरीमद्रीतरम समक्षेदी पूज्यपादाधायै एभचरणजी भहापएञ ) 
को दू दैः श्च्द ठे, फर जाप सश † 
संते नमामै संठदाष, विना राम विश्व ॥ १५ 
पाड न गति केटि प्रतितं एवन, राम भजे सनु शठ भना । 
गगरिका संजभिरे ररे व्याध, गजादि खल तारे चना ॥ 
वामीर्‌ यवन किरात खल, श्वपचादिः अवि भधर्प ञे \ 
कटि नामवारकं तेपि परावन, देत राम नममिते॥९॥ 
न मिरे भव सेकट दुर्घट है, तपतीरय जन्म अनेक भये । 
करिति न विराय च शानं कटु, सव्र सात फोट चुट भटो ॥ 
नट ज्यों जनि पेर श्षेपैटर कोटि चेर कौतुक खट दथ । 
युखषी ज सद्‌ा सख बाह्ये तो, रसना निशि वाघर राम रटो ॥ १ ॥ 
राका रजनी अकि तव, रामे नाम सोह सोम । 
संप नाम उद्रगण विमल, पहु भत उरन्योम १ 
यद्यपि असु के गाम भनेका + शुवि कद अधिक एके एका \॥ 
शम सङ नामने अधिका । दोड नाय अघखगयणवधिद्र ५ ( रामायण } 
राम नाम मभिदीप्रथर्‌, जीद देहरी वार । 
वुरुी मीतर भादिरे, जो चादति उजियार ॥ १1 
दिय निगुण नैनन सगु, र्ना राद यनाम । 
भनहू पूरट सेपुर किये, दुखी टित ख्व्छम ५२५ 
छन मनं दन नहिं कर शङ, षटिमर गज वैखार । 
उभय प्रिह गगडत खदा, नाथ रकार मकर ॥३॥ { दल्षी 
न घट चोद रमी, विद्रव यटि चीर \ 
ज्मो सूरज मेदसः विषै, नदी तिमिर को ठौर॥ १॥ 


# 4. श्रीरमतेदयर्मपका्~ 


शगु के गिरने से (साक्रत्तार दो जाने से) जीवता भग 
भेद्माद शा भेत्‌ था वद्‌ सम भिरयया भौर ममेद्‌ (भद्रै) भाव दहेः 
सारश्व्द्‌ ओ मरह्मवायकफ राम नामदटै नितषगी श्रुति, स्यृति, उनिष्र; 
तिहा, पुराण, भापतयाफ्य ( महापुरुषवक्य } संत पार्त 
गर्भो ओ सक्तकठ से मर्शणा फी है उस रामनाम की भोरताने व ५६१। 

तन मन कर हेती रखना सेती रामटि रम रदा दै॥२॥ 

तम तन मन उसी में तष्ठीन होगया थर अनन्य मेमपूर्यक रषना 
(निष्टा) से रामदीराम शन्दकी रना भहर्निद्य (दनव) होने 
ख्ग गद ॥२॥ । 


¶ रसना से राम नाम रटन-- 
राम भाम को परैजिये, आठ पहर उचार । 
हरिया वंदीवान उयो, करिये कूक पुर ॥ १ ॥ ( भ्रीदरि० द्यम्‌ ) 
रसना सों रिवो रे, यें पदर भभग । 
रामदास उण संतको,रामनछडिसंगध १ ({ धीम वैक्यम्‌) 
कवीर राम राम कि दूकिये, ना सोहये भघरार । 
रत दिवश के सूकने, कवक लगे युद्धार 1 १४ 
राम नाम जपते रदो, जबर रग धटे प्रान । 
कवहुक दीन दयादकरे, भनक प्रेगी कान ¢ १॥ 
रामनामको नित्त भजो, रसना दयो समेत । 
हरिया जोग २ स्ुगवि विन, सहज म ॐ सिवरेत 7 १॥ 
राम नाम रसना रर, सोई जग मँ सराय । 
दरिया श्ुभिरन सदन काः वाका मता अगध ॥२५ 
+ स्मरण फे स्थन--१ रना २ दष्ट ३ इदय भ नामी। 
` स्मरण के मेद--१ अघम २ मध्यम ३ उत्तम ४ अ्युत्तम । 
रथम राम रसना सुमरि, दहितिये कड लगाय ॥ 
टृतिये हिरं ध्याय धि, ये नाभि मिलाय ॥ १॥ 
प्रधम सो प्रथम अथ नाम रसना लियः, दूसरे नाम मष कंठ धारा + 
दीखरे उत्तम सो नाम दिर क्या चदुरथै नाभि भविखत्तमयारा ¢ 
( दरि" वाक्यम्‌ } 
वुरदी अथ उमरिण भं ए, रखना रम राम जपि 1 
यहु सावन तोल र, मध मिरण शमी सोक्ञी परे ॥ १ ॥, + 





श्रीहरि निसाणीर ९९ 


घरस्था दै चेमा द्रस्य नेमा फट कमट पूरदा ट । 

भयस सजारू सुला थारू मुरी टेर सुर्णदा दे॥ ३॥ 
घौर भरेम की दर्प होने ठगी, जिसते खयं दी (आपोमार ) यौग्ा- 
सक्त पट्चक्र भेदन तथा कमानुसार रम नाम ररम (जपने) फे नियम 
(विषि) जान रड्नै छग गये जर राम नाग दी रना अर्द अखड 
हत्ती रहने से प्रथम दी भयम फंठटल कमर का विकास हो गयां (कंट- 
कमर शूरगया), जब फंठ में सरण दीने से ठ कमर षू तव जेते 
मर्‌ (भवर) शब्दं करता है उसके समान केर मे (राम नाम रटन) 
गुजार शब्द दीने खगा चीर फंठ कमर फा द्वार खुटगया जिससे उस 
नादकीरेर भारी की टेर के सदश पुना पटने स्गी॥ ३} 


गस द उच्छास दिरदेवासा छमिररण ध्यान धरेदा है । 
नाभी घर माया नाच गचाया सर्दर्जौ सुख सुमरंदा है ॥ ४॥ 


तुरी मध युभिप्ण जु यद, कंट कमल अस्थान । 
राम नाम उलार हुय, घायल र सो प्रान ॥ १॥ 
उत्तम दुमिण दिरद मे, सामे धरि प्यान \ 
श्रसोच्छराष रट्पो एर, दुर्सी नाम निर्षौत ॥ २ ॥ 
तरैरसी धवि उक्तम भजन, क्पे षरण्या जाय । 


ख्ल्यो ज कृपे परै, भाग हुषै तो प्राय ॥ १1 ( जन वरसी ) 

भाठ पहर दीष्ठड धड़ी, रै राप ड रतत । 

अग जाय फटे तदा, चौराठी का उत्त ॥१॥ (सेतदासनी ) 
१ विदुद्धिचक \ 


४; गद्गद सुमरण कठ म, भग्ते क दी धार। 
एक मखम शित टै, भवर पख भणकार ॥ १ ॥ ( धीहरि० वाक्यम्‌ ) 
, ३ रखना कंठ भौर इदय इन तीन स्थानों मे सरण क्रम से पर्हुचने भँ श्रीहरि 
रएमदीाब्र मदएाज द्यो ७ वर्प भौर २ साद दयी मवधि लगि थी । 
, . ग राम रखना किया, मास दोय विश्राम \ 
दरि हिरदै कैट विच, घागर्‌ वधे सकाम ॥ 4 ¶ ( धीदरिन वाक्मम्‌ ). 
„, ४. . गुणतारे माया तिमिर, श्रीतं भए्म मन चन्द्‌ । 
रम श्ुमिरण सूरत, सदज पदे सक मन्द ॥ १ ॥ | 
५ हदि भाणो गुदेऽपनः समानो नाभिमेडठे -अथीत्‌ द्यम श्रणवायु, गुदे 
छपान्वायु शौर नात्म खमत्वेप्यु रलः है, एम्‌. उद्रः द॑ख्दुषे स्यात्‌ व्यानः 


९४ श्रीरामतेयर्मधकाश- 


तदनतर हृदय्या (अनाहत चक्र) मेँ श्वास यौर उच्छास की गति 
का रद्रा हुवा भौर मन ही मनम सरण का ध्यान घरमे खगा, हदयमं 
सरण होने के प्रशवात्‌ नामिखान (मणिपुरचक) म सरण फत्ता ह्वा 
भराणवायु समानवाु मे जाकर मिडा (भाणवायु समानवायु के घर प अर्थात्‌ 
नामिखान मे जब याया) तव॒ अनेक प्रकार के भाच नचान स्या भौर 
सहज भँ दी जपसै आप मुखस रामनाम का सरण होने खग गया ॥9॥ 
रग रग भारंभा भया मचंभा छुच्छम वेदं भणेदा दै । 
ओर व्यानवायु जो सवं श्वरीरम व्यापकहो रहा है उत्से प्रभ 
जीर समानवायु का योग होनेते रग रग मेँ (नस नसम ) आशर्यजनक 
एक क्रिया का मरम हुवा जिसका मेद वभैन कनां बडा चृक्षम हे । 
ओँ भर सो देख्या दोः पारग्रह्य परसंदा है ॥ ५॥ 
देसी लिति होने के पश्यात्‌ यो दंसः जौर सोऊ=सोहं इन दोनों 


सर्वएरीए्मः इवि धर्थत्‌ कंठ भँ उद्नवायु ओर खद शरीरम व्यानदायु निवाप 
करता र । 

६ नाभि स्यान भ जर सरण होने छ्मता है तद दज सरण होता दै । 

ररश्चर भुमए्ण सहज, नामि कमठ भस्थाम । 

हरिया पच्िमदेे, प्टुयेन श्म प्रमान ॥ १॥ 

यू अल सेरी दिषु, दि यषन शोय) 

हरिया दुतिए्न सदजद्च, निशिदिन परमे दोय ॥६३॥ 
सोप्टा। 

हरिया मुत ममश्मर, अचर सहर्गो गुभ्रेरण नदी । 

मर परै भादर, मेटाजीडड दीव त्रिन॥१॥ 

भोतु शट शुधिरय नाभिस्थान म अश रद्य सूरण होने शण जय तो 
एथिम देत षो पषुवमे र श्रमास समस्षना। एदे सुयएण मे महरा सरण बद 
छेष देशत रर पष्द्‌ करत दिनि रटना देने एग जादी दै दमी यौव भ 
दिष्ष्ष्टेरतेटै, 

१ एुएम बेह--यह ममभोष्र शङ्ितिड चद विषये पम मेद 
(बण्भ्‌) दारय्र टै भवदासदवेपयुग दो भीष्ट्ते है शपता मगन 
श्देष्टुत शएदिरदो मी श्टने है थपदा ठंराथि वश्व परभवि मर्ये 
द्ददः बते टै। ॥ 
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न ५१ 
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्ीतमस्दमर्मपधत- 
मन्याय चा ब्यउ विशाति भं माम भाद दै। 
ऊ नामज फेषय धरे मदापन रोम सेम रचदाद।६५१ | 
जिससे रम रम पन्नगे जवापा उष्म मारब 
होगया र्यात्‌ माया से रित भद्रै म्ना भौ भ ए 
उती रकरफा (रररे) सय यने ख्यग्य न ५ 
फ किकात्त टोगया विसे शुद्र निर्युय (मापररिवि) पर तमः 
[न + =, =, 1 
द्धन हुवा तच महागरथारी धनन्‌ रक्‌ जो भद्रदश्य ह कः 
का उचारण रोन रोमर्मे होरहा हे देया माडस होने ष्ण ९॥ 
रदता से रता द निज वक्ता नवार हय निस्ंदा ६। । 
प्सा सविनासी मापन जाती मागधे मेदा १०६. 
यह्‌ रकार का सरम दस शरीरम रहनेवाले भालं स (कः) 
देते | [६ 
छने से निज चत्व स्प दोजाने के कारम न्याय रोकः व 
अर्यात्‌ द्रष्टा होकर अपने सापो देने ख्या, त्र प्ल 6 
होकर देखने रगा बह परर दा सविना्ीरेबोम गे त 
भाता दे न कही जागा हे सपने मे ही सदा सवेदा रिवन 
उस परन्रस् की भेर बडे महामाम्ब होते टै तदी देती ई ॥५ 
----------~~ ~~~ _~~------- 
शोॐ खोड ध्म्द ध्ये, सदे सुप्य मदय 1 
न हरिया इन उपै, ररेद्धरद्यराज0१प 
न्येड सो म्द दय, तीन सेड दन सोर 1 मर) 
जन हरिया ररेद्मरका, सार पर चट्‌ द्येद ४२५ (भोररेनग 
सजपाजपनिषृष्ट रस्पर-- 
भन पवना सड सुरति से, मयठन षड्डे सर । तवमै) 
रब लवे सरति सो, एै अबरादार १ (रब - 
सदग्जप मतरे हेत, ग्ैरक्षीर म्दारा श्रिदिव ए 
दिप छोर अरत क ौवे, समस दिद सुनरिम साड । 
अन्तर्‌ एङ रान खख राखे, द्दैर सदत सुख मानै ऋच ४ 


(भौकेनद्दावसे म) 
मनुष्यग्यं सदलेषु कधियतठि दये । । 
सदेक्तमपि षिदाना शटषशिन्मां देत्ति तत्त्वतः ध १४ 
हूना जन्मनमेवे शनदन्मो पयते | 


गःुदेवः सदेनिति ख मदतमा सुदुर्दमः ४२॥ {क 


श्रहरि° निसाणीर ९५. 


ॐ षसः सीदं सोहं हसः" इस उर्ज॑पा नाम गायत्री फे जपकां ज्ञान 
आठ योने से पररह परमातमा फे दर्ानकी प्राति दती वह हुई ॥ ५॥ 


% अजपा ङे जप से परतर्न परषता है-~ 
ष्ठं सेड जाप अप्पा, घरमे कया संप अरस॑पा ! (श्रीदरि" वाक्यम्‌ } 
भो सोऊं अधात्‌ दंघः खोदे अजपा जप है शसने घट म ससेप { जीव प्रदा 
मेद ) धा षप ( अमेद्‌ } करदिया ठीक वाच्याथे फ़ल कर दिया । 
+ ~ वरा दजरा जार जपाया । इद्‌ को जीत वेदम भ्एया ॥ 
। { भीएमण वायम्‌ ) 
नासापथसमङष्टः पवनः फुरफुसं गतः । 
श्ोधयेच्छोणितं दं दैन भीवंति जंतवः ॥ १ ॥ 
सोदंशब्देन जीवान श्वासोच्छरासौ निरैतरम्‌ 4 
स्यातौ वा दंसशम्देनोच्छरासश्वाप्ौ विषप्यैयात्‌ ग २ 
शयवे यक्षते मंत्रो जीवजप्योऽजपा मता । 
जपम टि जननं मरणं तत्समापनम्‌ ५३ ५ 
दूरी भजपार्म॑त्र षो धजपा गायती इठे ह । 
एवि शविस्ादसय षट्‌ श्षतपिकमीश्वरि । 
जपते प्रयर्दे प्रणी सन्दरानन्दमयीं पराम्‌ ॥ ४ ॥ 
दिना जपन्‌ देदेश्चि जपो भददि मच्िणः। 
सनपेयं ततः प्रोक्त मवपादमनिङृतनी ॥ ५॥ (दक्षिणाभूर्तिसेदिका) 
भजा साम गायत्रीं जीवो जपति प्रवेदा । 
प शतानि दिवारात्रौ ददपण्ये्दिंशदिः ॥ १ ॥ 
एतत्स्यान्वितं मत्र दः सोदं कमेण वै । { कुकणैव ) 
लतः छ श्वि येशब्दसुथायीरभवे जपम्‌ । 
भदपरयाणसभये ्युदाये खमाप्येत्‌ ॥ १॥ ( द्धिणामूर्िषदिता ) 
मह भजपा ऊप तो खभाविङ़ रीः भद्र दोता दी रहता दै, परैतु मही 
भजपा जप रामर्मत्र के घटित जपने घे फठदायक ह्ेदा दै । 
थोड शो उंबर, दो सटौ भोग । 
नाम पिना उरो नर, पच प मये करो प { पए्यबयौ ) 
भोञऊ सो देह खय, निधि दिन भवे जायं । 
एक अणंदी ध्रन्द मे, हरिया सुरति पमार 1११ 
भार्‌ दवः सोहं यह श्रासोच्छ्ा एष्द, धरीर्‌ ट रतक रात दिन धोता जादा 


दै, षीके दारा एष अते दाम्द्‌ जो ररश्रर आत्मा स ववर पम्द टै उसमे 
सुरति उमाच दो यागो उमनिभ्र रो-- 


९६ भीदममेदपर्मपकाश~ 


: भममाय पादै फमल पिकादै भर्वनमि भादा 
› ऊनामरज केवल यट रदाय रोम रोम उचर्ददा है॥६॥ 
जिसे राम राम शव्द जोगन जपताया उक्तं से मकार मोना 
होमया अर्थात्‌ माया से रित सप्रितकूप सर्धनाम जो फेवर रार द 
उसीरकारकफा (रोरोरोर्रर्यगे) सए होने खा गया नामिकमठ 
का विकास होगयां जिससे शद्ध निर्युण (मायारहित) पार प्रलघ्न का 
दकेन हुवा तद महायरुगारी भर्भनाम रकार मो यद्ेतह्प रै केवरं ऽर 
का उचारण रोम रोम भ दरया दे दसा माव्य होने.ख्णा ॥ ६॥ 
रहता से र्ता दै गिज ता न्यपरा हय निर्यंदा ह । 
पेखा सथिनासी भाय न जास्री माग पेड मेरटव्‌ा टै ॥ ७॥ 
यह्‌ रकार का सरण दस शरीर म रहनेवाटे भास रत (खवटीम) 
येने से निज तत्व रूप होजाने के कारण न्यारा होकर देखने खग गय 
अर्थात्‌ दर होकर अपने मापको देखने खगा, जितत परन्रह्मको अरग 
छेकर देखने रगा वह॒ परन्रह्न एसा अनिनाक्षीहै जोन ठोक्दीसे 
भाता है न कटी अता है अपने मे दी सदा सर्वदा विराजमान रहता दे 
उप परब्रह्म की भेट बडे महाभाग्य होते है तव दी दोती है ॥७॥ 
धो सोऊ शब्द की, सदह सणी अवाज + 
जन हरिया ईन ऊपर, ररंषार छा राज ॥ १॥ 
सऊ सोऊँ शब्द की, तीन सेकं छण सोय । 
लन हरिया रर॑काऱा, आर पार नर्हि शेय ॥ २॥ (श्रीदरिर पक्यम्‌ ) 
भनपाजपनिष्डृष्ट लक्षण 
मन पवना अह सरवि से, आतम पकडे भप । , 
र्व खाद शरत खो, एदै अजपाजप ॥ १ ॥ (रजी ) 
भजपाजाप रुगे हेत, नीरक्तीर न्यारा करिदित । 
विप छोडे ग्रत क्रं पीवे, समन्न पि्ठाणे घुमरिण साच । 
अन्तर्‌ एर राम इख राखे, भर सङ सुख माने काच ॥ 
{श्रीजेमल्दासजी मदाराज) 
१ मनुष्याणां सदप्रेषु क्चियतति उद्धम । ¢ 
` ˆ यततामपि धिद्धानां ख्थिन्मां वेत्ति तेच्वतः ॥ १ ॥ 
महुना ज्मनारम॑वे शानदन्म्यं भरपयवे ॥ । 
गाधुदेवः सवैमिदि स महातमा सदु्मभः ५२॥ / (गदा) 


श्रीहरिऽ निकाणीर ९७ 


रेचवः अङ पूर्वः कर विनं छुःभकं वणप उरुटि पठद्ा है 
` बिना हाथ की सदायता के जव आपसे याप खयं बेँयि से दहिना चौर 
दहने से वई तरफ उलट पुट रेचक पूरकं होकर कमक होने लगता दै, 
अथवा रेचक ओर्‌ पूरकं फे करे चिना “केवर छभक ही हेन खै } 


१ प्राणायामिः-- 
प्राणायामद्धिधा भ्रोक्तो रेचपूरकङुंमङ्रः । 
सितः केवरशेवि कुमद्नो द्विविध मतः ॥ १५ 
यावरेकेवखसिद्धिः खादितं तावदम्थसेत्‌ \ 
रेचकं पूरकं सुरदा सुखं यद्वायुधारणम्‌ ५२१ 
ने रेचके नेव च पूरफोऽत्र नाखापुरे संस्ितमेव वायुम्‌ 1 
सुनिश्वले धारयते कमेण कंभाख्यमेतःवदति तज्डाः ध ३ ध 
{ टठयोपश्रफैपिका ) 
अयोत्‌ जवतङ़ “केवल ङुंमकृः” सिद्ध न दो तथतक रेचक पूरकादि करिया करके 
कंमद का अभ्यास दर्ता रदै, चव रेगक ओर पूरक के छिना ही खयं वायु नासापुट 
भह सुनिश्वरे स्थिर होकर भकं होजाये उसको केवल इंभक कंते है, यद जिखके 
विद्ध द्ये नादा है उषको-- 
` भके केवडे सिद्धे रेचपूरश््वभिते ! 
न तस्य दुखभं िचिग्रिषुं खेद्ेयु वियते । 
शक्तः केवचकुंभेन यथेष्ठं ब्रायुधारणात्‌ ॥ 
राजयोगपदं चापि ठभते नात्र संरायः । 
कुभच्ात्‌ छडटौवोधः जंडठीचोधतो भचेत्‌. \ 
अनगेखा सुषुम्नां चं दि दिश जायतते । 
हं विना रजयोगौ राजयोगं विना ददः प्र 
न सिष्यति ततो युग्ममानिषपत्तेः चमभ्यसेत्‌ 1 
सीन लोक मे ङु मी दुर्भ नदी द्योता है \ ओ केवल हुंमक करम को समर्थं दो 
जता दै ओौर्‌ जो यथेष्ट वायु धारण कर कता दै वड राजयोग के पदे प्राप होता दै 
दमे किसी प्रदर कां शदे नदी । कंभ से फुंडटी ा प्रगोध होता है अर कुंदटी 
कै प्रदोध हने सुपुत्रा खप्ल दो जारी रै जिषे इख्योम की प्रिद्धि हो जादी ६1 


1 खर्ान्कला बहिनी शठ धेवातरे श्चवोः । 
मरणापानौ सी इवा नासाभ्यंतस्वापिी ५ ( 
यतद्वियमनोडुद्धि्मैनिमोक्षपरायणः १ 
विगतेच्छाभव्ेभो यः सदा सक एव सः ॥ ( धीमद्धगवदीता १ 

१३ 





९८ , शीरामलेदधर्मकाश- 


राक ष्टु ध्यानू वात विज्ञानू थापा पर यूटंदा है ॥ ८॥ 
त्राटक ८ विना परक श्षपकाये एक सरीखे नेत्रं किसी सक्षम रक्षय की 
योर जमाकर एकाग्र अनन्य भाव का चित्त हो) ध्यानं करने से विज्ञान 
( मूतमविप्यवर्तमानक्ञाम) प्राप्त होता हे तब अपने अपका पडदा 
खु जाता है ओर जपने आपको पहिचानने रग जाता हे । रयात्‌ 
““महुं ब्रह्मासि" ज्ञान हौजाता हे । 
सुखमण की धारी चदियावारी अस्सधरं ठदरंदा है 1 
उपरोक्त प्रकार से भाण यायु का कमक एकाग्रता से रकार रटण पूर्य 
होता हुवा दुुम्णा की महाधारी फे पथ भ जब प्राणवायु अपानयायु के 


१ प्ररकः-- 

निरीक्षेनिश्वलदशा सूषष्मलर्यं समादितः। 

अधुखंपातपर्मतमावारथक्षारर्‌ स्परत्‌ ॥ १ ५ 

मोयनं नेव्ररोगाणां तंदाडीनां फपाटकम्‌ । 

यसत्ट& मोप्यं यथः दार्पैरकम्‌ ५२४५ ( हटयोगरीपिश्न) 

भर्थद्‌ इपर उधर नद देखे हुए विना पलङ् ्परमये नियत दि घे कधी 

शत्य षयो एकप दित दोर जव तकमेतरों मैते पानी रश्ने म सनाय ठक त्र 
देराते रषे टो भायार्यो ने प्राटक कदा ह । यह व्रदद्नेय्रफेर्वरोग शो भैर 
हदा धरिश्ये पन्िरने बाला यज्नूर्यद्न गुप्त रखमेयोग्य हे) 

यी देये प्रदिद्प्य प्प्प्दिणासनमःरमनः । 

मट्युष्ितं मपिनीयं यैदटजिनदृ शोहरम्‌ ॥ ११॥ 

त्रदं मनः शयः यनधिततेदिपभ्चियः। 

उरयिरदरखमे युज्वरोगमप्मविदुदपे ॥ १२१४ 

शमं कापट धरयजयनं ग्थिरः। 

सुध्य गधि यं दिश्य नरनेश्यन्‌ 0 १२३॥ 

शथरल्य्ा धिगतमीद्रदरियते स्थिक + 

भनः सेदम्य महिनो वुद बङन मयाः १४८४ 

वुंजरद एट्ःयनं योगी निवन्मागसः। 

€ दिति दपमां मर््दस्यमधिगब्छ 8 १५० 
( अगरी शध्यय 1 ) 


१ रन्ध दणशर विटः नदी मध्य वेरूमुम्यः ६1 


जत -५५- कति नका 


(न 


[पि जानानम 
१ शषरे$ खरःटदेष्ये अथ तिदेषक्ये भो मी धब ष्डने ६। 


भ्रीदरिऽ निसाणीर ९९, 


दोहा । 
इदा चद्‌ रवि पिंगला, भध मुखमण चय घाट + 
हयिया शद पप्साद ते, शूला सदय पाद ॥ १ ए ( ध्रीदरि° ष्यम्‌ } 
शद्रा भयवेती गेगा, पिंगद्धा यूना नदी । 
तयोर्मष्ये प्रयारस्ठु यसं वेद्‌ स॒ वेदवित्‌ \ 4 ॥ ( वृत्सामनराह्मण } 


भ्ुषु श्यग्यरू शब्दं प्रायि श्रा-कः मेखदंड बाय शा विग नादी मध्यस्थ नादी. 
करिरोपः 








मेरोबौद्रदेरे शडिभिदिरशविरे सव्यदधी लिषण्मे \ 
म्ये नाद्म सुपुश्ना त्रिततययुणमयी चंद्दूर्यामिहपा ॥ १ # 

( शम्दक्त्पष्म ) 
मेरुबष्यि इडा मादी परिगधा या समन्विता । 
पुत्रा भातुमार्भैण बह्द्रारादधिस्थिदा थ १५ ( योगखरोदय ) 
नारदश विदुस मुख्याः पक्तिः । 
शद वामे सनोर्थष्ये सुपुर्णा गया परे ¶ 


भष्था ताखपि नाग शादश्रिस्ोमखकूपरिणी ॥ १॥ 


शमदा दागदृ्ाधःस्या चनु्दक्ा दामनासापरयुततगता, वं पगरा दध्िणाडाषःस्या 
धुवका देक्षिणनासोतं गता, धृष्मैशोतेमता छषुम्णा शयथे: । { शारदातिलङ } 


तासं यह टै कि, मेष्देड के दादर कै मये भगे इद्र नामं छो नो धाये भेदं 
४ भूरे निदधलकर धनुष फे समान टेदी दोकर बामनासा के अतप्यत गई टै, एवं 
दक्षिण डक मूलप निङलकर धनुषे समान टेढी होकर मेषदंढके दकषिणभागमे 
ग्र प्रंगलानामश नारी दिनाक के अंतरर्यते गर पै, भीर दन दीनो ( डद. 
सुदस्थिणी ) एष पिण्ला नादी के मध्यत (भेष के भीष्मे भरधोद्‌ मेषदंष्फे 
मदर के मध्यभागे सग्निहपिणौ सुपुप्नानाडौ मूखाधारं घे निङ्लद्वर शद्मदाप्थत 
गद हुरे दै, यह नाष प्िगुणारिमका चद्यभिस्पा टे , मेष्देए दो ही पृष्टद॑श $्वे 
) शठी पृष्शके मीतरके भागय पुप्रम्णा नाशो रहठौ ट भौर कदर के भयमे 
शट धोरा दष्रिनी आर पिदा नाम ष्टे नादय भध बतु मिती दुर र्दवीटै। 
दी हीनो नदिय खो गंगा यमुना ओर प्रयाय भी षदे) 
सुषुम्णा दो पिमदरार भप दृ्नाल धपनिस्दिष्ी मी ददते हि \ शण्डे भर्‌ 
भीषट्नाम पाको इ धद्मर ष्टे ट 
रुण दल्यतद्वी प्रद्र महापथः 4 
र्मशने शोमवौ मध्पमा्मयेदेख्वादशः 0१ प्र 
ध्य दुपुम्मा सदी के विदय मं दिदेव विवेचन श्ट श्रष्र ~ 


१५० श्रीरामयेदधर्मपरकाश- 





मस्िष्क का खह्प दष्ुए्‌ फी पोपदी के धमान टै, श्म श्त षं के एमन 
रथी षी गितदियां पारी रिष्ठियो म विपरी हरं मरी ह जिनन्ने मेजा कवे दै । 
सके चडरभं दो मागमाप्मी शे फं दी रामानंद भौर सम्मा मीदौभाय 
ह । सामने का भाय पेशानी शी तप्प्वाटा दद्टरीत (न्ट) ) सेरीकम 
कदठाता दै ौर पिछला माग ( प्धा्टण.ए५ ) सेसीव्दम कदटाता दै । यह 
पिला माग पतला होता हुवा वारी रती तरद दीद षम ही मे फैला हभ ई। 
जिषे राम भगज कटे है । श्रा रीढ ी दङ्ीभं शापीर दी सम्पूणं शक्तियों आर 
भरयेक प्रकार के पतायुओं के कैद है । सम्पूरणं केदो मे गांठ लगी हर दै, जिषे मह्य 
अपनी शकि दो प्रयोग मे नही ला सकता ! कुटिनी. नाम कद्र यदि जगाया जवै 
ततो यह जोरर्मे भरकर न गांठ को तोड़ सक्ता है, कोक जीवात्मा शी मँ विपदा 
हुभः भवेत रदता है, जो दच्छाओं शी म कर्मो जमीर मे बंधक शरीरके दर 
केद &ै 1 शरीर मे रदे आत्मिक कैद तो च॑दह है परन्तु इनमे स छः भवि विद्यात 
ह जो धट चक्र कदत ह । डक्ट्ौ शध सम्भिमेये ने स्थान दै जडां किसी भकार 
केक्नायु के घ्ठड आद्र इकर दोते दै, खीर जां अंत अधिङ़ धल दूसरे अंगो गी 
पेक्षा शकटा रहता है आर इनमें शरविषमय यकि मरी ओर वहती रदी दै। 
रीढ की मेष्दंड (ऽश्ाप^ 002 ) खादनल कोड मे जो दरम मगज मरा 3 
उस मी वीच वाक्के वरावर वारीक नारी मलिष्क से टेकर नीचे गुदातङ़ बडी 
गर है जिसको अंपेनीमें (04१41. 0४ पध) केनाल आए सिग भौर संत 
रं सुधुन्रा कते दै, यह रंग तेजी से भय हुई है, भौर यही स्थानं शक्ति व जिंदगी 
दधर्‌ दै । ओर जिस प्रकार वेते गाठ होती दै इदी तरह इष म षडवरं का 
्नायु कदर टै ओर इनके स्थान की ठीक पहिचान यदै कि, इस स्थानके सामने 
शरीर मे जरास्रा गदा व खारी स्थान अवद्य होता है । ( षद्रकरो का विरशेषवरणन 
धटुकवणेन के प्रसंग मै भने छिखने में आयगा) । इष्य नामकी न सुपुत्रा के 
वई तरफ होती हु भाायक तक आती है, फिर वदां से सुङर सीय नयने म 
पटुंचवी है 1 लौर पिंगला सुपुत्रा कै सीपी तरफ छिपी हर आदी दै फिर वदां घे 
सुडषटर वयि मयने मँ जाती है । सघुत्रा रीढ क मीर होकर जाती है । इसके मर्ये 
खाटो स्थान है बिस चित्रा कते है श्वी स भात्मा रहता है । श्य नाद ्ः 
धरजे दः जिनमे केवल पांच साधारणतया प्रगट किये जा सकते द । दारी मत द 
तो नाद्यो खधिर्‌ छे जनका काम करती है परेदु योगदान ओँ ेसा माना है कि 
बषयु ओर्‌ शकि मीठे जाती ह । यद गिनती म सव चौदह दै, परैतु शनम से उपरो 
{ढा पिंगल घुपुश्ना ) तीन अधि विख्यात शौर आव्शवदरीय ह ! यद्‌ नागा 
बारीक सूतङ़े खमान घ्नायुहैजो किदो निच्वी ह+ योगी का भमी यह्‌ 
दोतादैष्िशीद दो नादी सोत सुपुशरा फो खच्छ र्वे जिमते तेजी फी लहर बएक 
जारी रद जर सम्पूणं कंदर सतं शौर षड रदे जिसे दच्छादुसार काम दे सके । 


थीहरि० निस्राणी° १०१ 


साथ भिख्कर्‌ सुपुम्णा नादी के माग म चढा कव अरसथर्‌ ( शुन्यशथान ) 
म जाकर बटर । 
फसा मने पूरय चे अषूरय टाम राम रमरकंदादै॥९॥ 

तदश्वात्‌ पूर्वं से मन परकर कंठ हदय नाभि मँ मसे अपर से 
नीचे खान २ पर श्वास रहरा हुवा (खिर होता हुवा) पिम के तरफ 
यानै छुपुम्णा सामं के द्वार्‌ की भोर चरु श्या ॥ ९ ॥ 

जाटेधेर वधा उर्थे कधा मन भर पवन मिखदा हे । 

, उख्या है आकषण परस्या वास्तण खुरत शब्द्‌ परसंद? है ॥ १०॥ 

कंधे के उप्र्‌ का जधर वेध कने से प्राणवायु की ऊर्ध्वगति स्क 
जाती हे ओर पश्चिमतानते ब्रमवादी म जाने खता है । तथा भूरचंष 
कएने से जपानवायु उल्टकर्‌ उध्यै गामी होता है एवे भारंघत्वेव 
घोर मूलय करमे पर्‌ प्राण अपान वायु के आसन उरुट पुरुट होने के 
कारण दोनों मिल्जाने से सुरतं शब्द का स्प हुवा । 








दष श्रकयर सुप्र कै खक का वर्णेन योगासन में किया हुआ दै । इष परप 
सुपुत्रा दम मे किठना अधिक कचनं रै यद सदेजरु ध्यानम नहीं आपतकतारै) 
शटी अति कठिन माग कर धारी को धर्थात्‌ गट बीच नीव ओ आडमारमेवली ह 
उनकोखीषके छेदन करके प्राण क गति जव सुधुन्रामें होती तवे शनैः शनैः 
ठता हुवा त्रहद्धार पर्‌ त्रिकृदी मेँ पहुंचता टै ¦ 
प्रधम ध्यान पूरव दिशता, मरन भर्जिय। जाय \ 
ठाम दाम प्रत्ता कूं, पठे पिम दू थाय॥ १॥ 
१ षेध तीन रकार के होते है जाङंवर, भूल, ओौर उद्यान । 
१ जाठधर्‌ दवः- 
क्छ्फो सिको$ कर मजवूती से चिबुक अर्थात्‌ योशैडौ हृदय मँ जमा के सीधा 
मठे फो जालघर्‌ वेध कते ह 1 
केठमाढुच्य हदये स्थापयेचिदुकं रदम्‌ ¦ 
वेधो जाठंधरायोध्यं जसम्युविनादाकः ॥ १५ 
है जारुधर्‌ वंध मे, मन पवना ढी गांठ 1 
हरिया मिस्या उतान मे, घरत शब्द को साट ॥१)॥ 
सुरते ची आङ्ाश कू, दे जारंधर बंध । 
जन रिया जहां जागियै, ददं बेइद री संध ॥ २॥ 


१०२ भीराममेदधर्मपरशाश्- 


यदत 1 वटी कियाद मवस्युफा मण टै। 
उद्ध्या मेरा खेरा चदु यफडोट पिदा £ 1 ११) 


चरती हु वंक गाडी (दुपुप्ना) फी किवार घुग (युषुन्न मा ` 
का द्वार खुल्गया) जिससे भवर गुफा (ब्रध्न) मे पटुसने फा 


दरिया दड्दे पयाछ को, चत्या गगनर्ते हेय 1 
जब जातधर धंधको, विष्टा जनेय ॥३॥ 
( धरि पाक्यम्‌ ) 
९ मूखषधः- 
षएदी धै योनिष्यान फो एवाकर गुदा संशनोयश्मै भौर नीचे जाने बाठे अपान 
वायु को षलमूर्वक उपरर सी चके चदाते रहने को मूखयेष कदते हे । 
पाध्गिमागेन संपीड्य योनिमाङ्ुचयेदधेदम्‌ । 
भपानमूष्वमाृष्य मूलरंधोऽभिधीयवे ॥ १ † 
अधोगतिमपानं दा ऊर्ध्वगं कुष्ते चसा 1 
भङचनेन तं प्राहुमू्बधे हि योगिनः ॥ २ 
३ उह्ियानवधः- , 
मामी के ऊषर के भागदो पीठ कौ भोर सवके विपा रखने श्न ऊटियान्ध 
कते ट । 
उदरे पिमं सानं नामेषू्ष्व च कारयेद्‌ 1 
उद्कियानो यसौ बंधो शरद्युमातंगकेसरी ॥ १ ५ 
मूखस्थानं समाङ्च्य उद्वियानं तु कारयेद्‌ । 
इडां च पिंगछां वध्वा वादयेत्श्चिमे पथि ॥ २॥ 
वंधत्रयमिदं भ्रष्टे मदासिद्धैश्च सेवितम्‌ ॥ ३ १ 
दन दीनी ववो ढे ररे दे युयुम्णामाम्‌ मे दोन वायु का गमन दोजाता है । 
भूखवंधादपनिल्य गतिष्र््वं श्रजायते । 
जारछधरत्तथा प्राणस्लधोगामी भवेत्पुनः ॥ १ ॥ 
श्राणापानी मिठिव्ाऽधः सुपुप्रावद्नां तरे । 
उद्वियानेन बंधन विदत नात्र संडयः ॥ २ ॥ 
एवमभ्यासतो निं कंमकस्य निर्दतरम्‌ । 
ब्रह्मर॑धरं प्रविदयाय आणौ भवति निलः ¢ ३॥ (मोशगीता) 
मूलवंषे अपान वायु की ऊष्वंगति दयोदी है शौर जकेषर्वंपठे प्राणी भपोगति 
छेदी हे एं दोनों प्राण अपरान मिलकर सुपु के मुखे भीतर उद्यान षध के कटे 
खे निःसंशय प्रवेश दोते है ॥ इयं भरकर निल कुंमक खरने को अभ्यास निरतर श्व 
र्ट्ने से प्राण व्रह्म मै प्रवेराकर्‌ निश्चल दोजाता दै । 


श्रीदरि० निसाणी° १०२ 


चान दगया } तश्थात्‌ आधर संध जर मूरम्रय के करमे सै प्राणवायु 
अपानवायु से मिर्के उड्ियान यंधद्वारा सुपु नाडी के सुले हुए द्वार 
मँ परवेद करणया | उड्ियानवेध के अभ्यास से प्राण को कीं जाने क्न 
भारग नदीं मिय त्तः वह पीठ की तरफ से मेर्दंड मध्यसितत सुपुप्ना 
केमेरुको उष्ट्ष कर गुरु चेखा दोनों (प्राण अपान वा प्राण मन) 
मिल्कै च्यारौ तरफ चकडोर (नीचेसे ऊषर उप्रसे नीचे) चक्रके 
समान कने रुगे } अरथत्‌ तीनो मकार के धनं के साधनद्वारा ंडकिनी 
जागृत दी ज अपन सुखते सुपुप्ना के मामको रीकरखादहे उसकी 
एसा करदेती है थर माण अपान दोनों मिरके उप सुपुत्रा के विवर मँ 
भवेश कर्‌ नीय से उपर जीर उपरे नीचे क्षरने र्गते र । 
पदूयफर मेया भवदुख ॐेवा सौसः शोर नखंदा द ॥ 
भर्त द गेषू वरजतयेणू सरवर दात्य चसंदा £ ) १२॥ 
#। पदकः 
१ शूलधा? २ उपस्थ ३ गाभिमूल भ दृेदय ५ तापू ६ व्टार शन छःस्थार्नो मँ 
एश्त्रित हुए शरादुसपूद मूल के केदो फो पटुक कदे रै । 


भाषारे लिगनाभै प्रकटितहृदये ताददमूले लले 
दि पत्रे पोरदारे दिदश्दश्दले ददशां चतुष्डे। 


काते बालमध्ये दपकट्सरिते कंटदेरो खराणां 
दृुत््वार्पयुकक सकठदठमतं धणैहपं नमामि ४ 4५ 
पटुक च कोटक । 
ह्या नामय स्थन पयपत्र. ४ & 
सस्या > 
९ मूषा भू्यधार ४ धरै सपर्यत. उनत्तिच्धि. भमदि, 
१ खवापिष्टन च्ि ६ भदे ,, द्रष्य रिष 
४ मथि नाभि १५ द्यैष ,„, गि 
# भन्द्‌ हदय ११ डेट ,, मष्टदेव ध्रा 
५ विदद तद्ठमू १६ शर शोक दुर शुुम्या 
५ बाहा एकाद टक धरठ्पस्मान 


सारद ( प्रदरश्ट ) पद रात चकष दे शष धटे श्वान दै इङ्‌ 
षदप १ ०४५ दन ष्षीर परमपद इय दाचि 1 इनक उपपंत एरी ष्टवे 
वेदश भीर्‌ मनधङ नमर ९ पश योर्‌ ममि हि । 


१०४ भीरमतेदधर्मप्रकाथ~ 


1 "यि 
शरीरस्य पद्माकारः पटृप्रफास्वक्रम्‌ । 


पप पानि तेतरैव सन्ति दीद्या ह प्रमोः। 

१ गुदे पृष्दीगमं चके दद्दर चदुरदम्‌ ॥११ 
२ चिगे श्रु पद्दलं यकं खापिषठनमिति ध्प्रतम्‌। 
त्रिस्येकवहिनिरयं तपचामीकरप्रमम्‌ ४ २॥ 

३ मासौ दशदलं चकग दुःध्लिन्या समन्वितम्‌ \ 
नील।जननि् ब्द्मस्थानपूरवक्मन्दिरम्‌ ॥ ३॥ 
मणिपूराभिधं खच्छं जलस्थाने प्रदचर्भितम्‌ । 

४ उाद्दियसंकाशं ््दिचशूयनादतम्‌ ५ ४ (¶ 
छंमकाख्यं द्वाददारं वैणवं बायुमन्दिरम्‌ । 

५ वंठे विशद्धिशरणं पोदशारं पुरोदयम्‌ ॥ ५॥ 

श्षांभवी षरचक्ष्यं चदयिंदुविभूपरितम्‌ । 
पष्टमाज्ञालयं चक्क द्विदलं श्वेतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
धद्रचक्राणीट्‌ मेयानि भैतद्धें कथचन । 

राधाचक्रमितिं स्यातं मनःस्थां प्रद्र्तितम्‌ ॥ ७१ 

७ स्दलमेकार्ण परमात्मप्रकारकम्‌ । 
निदज्ञानमयं सदयं सहद्रादिदयसन्निभम्‌ ॥ ८ ॥ 


पटिराः--मूलाधार चकू=यद्‌ रीड छी दद के आखीर्‌ य॒ शब नीचेदाला सन 
हेजो गुदा का कमल भी कदलाता है, इसश्नो अंग्रेजी. मेँ 84041 एणा सेकरे 
दक्स कहते ई । योगी रोग ईसको सूरन का स्थान दते है । इमे सतव ~रनतम 
दीनो का भडार समङ्वे ह । इदीषपर संपूर्णं जीवन निर्भर मानते है । ईस स्थान १ 
कुंडलिनी देवी सादे तीन भां देके छिपी है जो उत्पतति श शक्ति रदी दै । 
इसका चक्र पृथ्वी के समान हरे रंग का है, इसमे चतुर्दल छमल है, उनमें व, र, 
ध, स,ये चार वर्णं है एसक्रो व्रद्मचक्र मी कदते हे । 


दूरः खाधिष्ठान नाम का चक्र है-यह उपस्थ द्धी के उप्र ददने षे ओ 
खाली स्थान ज्ञात होता टै इसके ठीक सामने रीढ की ह्मे है, यह शमलं छः दल 
काद, दसम व,भ,म,य्‌, र, ल, ये छः व्यंजनाक्षर है, दनो ब्रह्मा का स्थान बत" 
खाते हई । को$ कोरे शिव श्य स्थान भी कदते है 1 यद संपूण संसार का उत्त ४द- 

` नेवाखा दै जौर यदी त्रिलोक मँ भम्र का स्थान है जीर तपाये हृद छवणं कै घमान 
रेगवाला द । । 
तीराः मणिपुर नाम कां चक है=यद मामि के सुरागमे टै, इसके ररी 
म 80.47 ए सोलर देक्सद् कृदते ह । इसमें दशदलं दा कमल च्छ ॥ 
जिनमे ड, दण, त,थ,द्‌+ध,म,प,फ, येद्शभश्षर शरम यै विराजमान 





णि 


~ भीहरि० नित्ताणीर १०५ 


0 
द्‌ विष्णु ङा सान दै जौर नील कमल के समान धनशयाम वर्णश्च है इसश्चौ 
च्छ जल फा स्थान सौर ब्रह्मान मी कते है । 

चोयाः--अनादत नाम का चकर दै-दसको अंग्रेजी म €4पण५४ एड ए० कार. 
ये शवरदेस कदरे दै । यह छाती ॐ मध्यमे जो गहरा द्री कटवाता है उसके 
विटे ह ओर्‌ भादिव फा स्थान, इते द्वदे १२ दत ङा कमल रै, 
पल दरो मै रमे ङ, ख, ग, घ, ऊ, च, छ, ज, ह्च, ज, ट, ठ, ये बारह वषै है, 
ख रंग उदय ते हुए सथ के समानं टै. ओर इसको इंमक स्थान वायु श्र 
यान तेथा दिष्णु का ध्यान भी क्ते ह । कितनेक इसमे ब्रह्मा छ मी स्थानं दते टै । 


पवर्वोः--विद्यदधि नाम का चक है यह गे भे देसरी ॐ ही के ऊपर जो गदरा 
ढे शुकातिे म है । श्समे सोलह १६ दल का कम द जिनमे कमते सोवदः 
# सर्‌ अवारयत विराजमान दै (भं, आं, द, ई, , ऊ, #, के, सै, द, ए, 
धो, ओ, े, भः, ) यरो दुर्गा सथान कई पावैतीपवि षा स्थान तथा सुपुननाका स्थान 
भी हते ह । यद्‌ मदस्रमः धूम्रवर्णं का है, कितनेक शुक वणे का मी कदे द \ यद्‌ 
नीव श विशद कसते दाला दै । कट मे शुदुन्र, इडा, पिंगसा सूम कीनो नाद्यो पा 
धम, मुय के रहता है । यद धटोण आङ्विक्ना ओर छः भेयुर परमाण का दै + 


एरः--अक्ञ नाम का चक्‌ दै>यहः दोनों शवो के मध्यमे नारू दी जके स्थन 
पर दै । यष्ं डा, पिंगला, सुषुत्ना श्न तीनो नाडो का शरातं आकर मिला टै शष 
पमण ईष को त्रिप्रथ स्थान कदते ह । यदह वदद्नेणाङृति चार भंगुर का रक्वणं है । 
एमे दो दल शटा उत्तम श्वेतवर्णं आ कमल षै श्यमे ह ओौरक्ष श्न दो भक्षरोश् 
निषा है । इको राधाचकृ तथा मनढा स्थान व शल्य स्थान अथवा श्ू्य सेवएमी 
दहते है । द्म ध्यान छने से वायु, जल, अमि प्रर अधिदमर होता है, भय 
णता रष्वा है शर्‌ कसु के बधन से छट जाता है । 
सरतर्दोः--सदल्दल कमठ चक क्छ स्थान वद है=जे श्री इान से सष रसता 
६ चिघक्न वणेन करना जिष्टा ओर ठेखमी से बाहर दै, पर $ योगीजन पेखा 
1 किताद्‌ के उर एक सदशदल दा खमे है चिमे चन्दमा शा स्थाम 
भोर घो सुधृप्र षयो जड है, षीके उपरर ब्रद्मरेधर है श्ख चद्रमा से ऽदि्मय 
भर्त दयो होदौ रती रै, जिस्य दो धार होकर मीदे सूरज के स्थान तङ जतौ 
एरु रौददीदोर शीरद्यो जो टटा श्त दै. दूसरी रीदे भेदर होकर णो 
षमा ष्दलातौ टै 1 रीढके नीये कारढ ओ समस्थान कदलःता टै, शसम छे एक 
भरट किरण निषश्लती दहै सो षी होड कपट षटदी दै मनो श्नदु धिक 
स्ट शरेभोरसरे सीपी लोर शये प्रतिम आती भौर बशर लमःदी रदी हैः । 
भूलाषर शमठ से एए प्रदर का विष गिशल्ता है । भो दीपे नयने म आदा भौर 
नशष्यो है, प्रैवु रसदन बद शम भग्रत अभादित्‌ श्रता गा है शटौपे उष 
॥11 
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प 
धप्रर जाता रहता है । शद्रन प्र एक भहाागर के पमान धमै पमण 
तस्व प्रश्रष्टोरहादैनो गिल नमम य्यक्षस्य एक हनार सुर्के परप 
के दुस्य प्रका्यासा है यी प्ठस्थान दै, इवी ट परमपद सान दते दै, पमे जे 
गोमी भपनी योगसापन क्रिमादाय पहुंचना ट वद परमपद षय परप हेतः 
भीर जन्म मरण धे रदित धेजाता है । "मद्रसा न निदरदवे तद्म परम मम" । 


ष धङ्नरके ये पद्यः ह, नग्नो मेदकर गो साते धद्य चरम पुव शठ 
दै उसद्मे फएषठमी कष्टसाध्य नही रहता है । 
' मूलोधारे चक ए धियेचना-पीठे षद्‌ धये ह छि छथानो मे एषतित इए 
भयुसमृह मूलके कन्द क्षो पट्चफ दते है 1 ~ 
ायु ( भादी ) घमू ७२००० मर्त हनार ह उनमें पे २४ सख्य दै । उतम 
मी १० मुख्य &1 
नादीनां संवष्ठो देवि कञ्चयोनिः खर्गांडवत्‌ । 
तत्र वाच्यः समुत्पन्नाः सद्ाणां द्विसप्ततिः ४ १॥ 
प्रधाना दक्षवारिन्यो भूयस्तत्र दय स्मृताः । 
श्डा च पितंला चैव सुधुम्री च ठृतीया ॥ २॥ 
गांभारी इसिजिदौ च पूषा चैव यशसी । 
अर्बु छटवैव पंद्नो च दश स्ताः ॥३॥ 
एवं नारीमयं चक्रं विततेयं शकियशृङे । 
श्डायाः पिपठायाश्च मध्ये या सा सुपुत्निा ॥ ४४ 
षयं च त्रिगुणा ज्ञेया ब्रद्मविष्णुरिबात्मिषा । 
रजोगुणा च धञ्जौख्या चित्रिणी सलसंयुता ॥ ५ ॥ , 
तमोगणा ब्रहमैनारी ऋर्यभेदक्मेण च ॥ (निस्तर) 
पाल्यं यह है फ षत्तर हजार गादियों मेँ डा १ रिगलां २ सुपुश्रा १ र 
४ दतिजिहा ५ पूषा ६ यशखिनी ७ अर्दुका ८ कुट ९ शंखिनी १०ये दरारना 
लोर नके अतिरिक्त वज्ञा ११ विभ्निणी १२ भौर परहमनासी १३ कंडी स॒ख्य ॥ 
हि, द्मे श्ट पिंगला के मध्य मँ तरियुणासिद् चुप्रा रदती दै, यद रिष 
शिवात्मिका दै 1 सपुन्ना के मागे छो रोक कै छंडकिनौ नादी स्थित है ! ब्रा च 
-पाष भ ओर धिग्रिणी (चिध्रा) शयना के मध्यमे साठी स्थान मँ रदी दै । ड 
- नादीघमूदो मेँ जब त्रक कडिनी नाडी जात न दो तड तक खव योगघाधन इषा 
"खमान ही ६.१ है । जव यह छुछिनी नादी जगत द्येकर सुषुम्णा के द्वाद र 
कर सरल होन्गा म पवेश रती है ठव योयसाथन ्ोता दै । इषव्नि 
मूढापार्‌ जो दरव द्यं प्रथम चक ह उतने इंडविनी छ निवासन रहता 
1 क्री वर्णने इस अशठ ६. 
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कुटी फो ऊुडतिनी, इडली, कुटिखांगी, भुजगी, मागन, बालरंडा, रकि, ईश्वरी, 
शर्‌ भरंघती नामे सी पुर्वे 1 


पृष्यकिपयोर्मष्ये भंुखिद्यमितष्यानं । तन्तु सषरीरस्थएकलनदीनां मूलष्यानं । धत्रं 
ब-श.व-सादरयुक्ते खभेवणे वतुदरपदश्यमस्वि । तन्मध्ये इच्छा-तान-करिया-खरूपे 
त्रिक्णं षर्तते । तन्मेष्यै कोरिपूर्यसमप्रमखयभूरिगमस्ति ) सत्र भृथिवी वतैते । 
तत्रैवं शणालपूप्रवद्‌ सुषम-सायैत्रिवखयाखार-खर्भूकिगवेषटितवियुत्तत्यप्रम-छल-कंड- 
छिनी वेचत्े + यथः-~ 
मूलाधारे त्रिकोणाख्ये दच्छाानेकियात्मङे । 
भष्ये खर्थभूरसिगं च गररिसयसमप्रभम्‌ भे 
तदि हमवणोभं वेखवर्भं चतुर्दलम्‌ ५ १ ॥ (इवि तंत्रवारः } 
अयाधादपद्मे सुषुप्नाल्यलत्रं ष्वेनाधो गुदोर्वं चदुःरोणपत्नम्‌ । 
धषोवक्गुत्युवणौ मव्य करादिसातैवुतं वेदव्ैः ॥ 4 ॥ 
समुभ्मिन्धदायाश्चतुभ्कोणचक्र समुद्धासि इखाषटकरागरतं तेत्‌ । 
लत्पीदवर्भ दडित्सोमयांगं तदतः समसि धरायाः खदीजम्‌ ! २ ॥ 
घराल्या वक्रदेशे विख्यति सततं कर्णिकामध्येस्यम्‌ 
कोणं तेगरपुरछ्यं तडिदिद धिलसस्पेमरुं कम्पम्‌ । 
न्द्रो माम बायुर्निवषति सतते तेख मध्ये समेतात्‌ 
जीबेशो वंधुगीवध्रकरममिदसन्‌ कोरिसूर्शरद्शः ॥ ३ ४ 
तन्मध्ये किंगरूपिहतकनच्कलाङोमरः पएरथिमासयो 
स्षनध्यानपकाशः प्रथमेकिसलयाकारष्पः खर्धभूः 
विद्युते दुविबभ्रररडस्वयन्निगध्ेतनहासी 
क्गदीवायी विसारी विसरति सदिर्वविरतष्यः प्रकारः ४४ । 
प्रस्ोष्े विपतवुसोदप्सद्‌ सुहष्मा जगन्मोदिनी 
घहृद्रारमुसं सुखेन मधुश साच्डदय॑ती खयम्‌ । 
श्रखदेतैनिभा नवदीनचपखा माला विलस्राखदा 
घु सर्प्मः प्रिरेपरिरपद्‌ घारयतरिशताहृतिः ॥ ५ ॥ 
( त्वचिताममिः ) 
पएसादि वचो के भावाय पर्‌ से दलम मूकाधारस्थान मे ल्यात्‌ शद भोर सिग 
म्यम दो भेगुख प्रमाण का भगस्थान दै, द दारीष्व्य सश्च गाडिर्यो श्च मूलस्थान 
पष दविर लम्बा भौर वार सगल वौदा शघ्र भोर दम वेधनं { स्पेटनेष् 
घ्र) के पमान (षद्‌) । यहां चुरल षी माहेवि द्य एड पद्म टै उखमे चाट 
ष्व ह उनमें 4, छ, ५, ए,ये यार दण खण कै हस्य देदीप्यमान है \ उख दुद 
प्र षे च्छा कन्‌ जिया खरप एष प्िदयोण दै भौर यह पथिमयुखी दै भदा पीत 
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2 
श्म यय हैर श्चन षहो पै ऊर्ण होता + एवपी कर्मिहामे म्न 
मी रषी दे शोर प्रियतमे दोटिरुदप्रमतम स्म्‌ किण दै परा शनै 
पर्‌ कमल के तेतु ॐे मान रहम पिुुष्वप्मता गौ कडिनी सरू निने 
व माधो दो पेरष् धटे फीनं सिदे एटिन भारति पे भाने एय २८ 
को एवाद््‌ बरप्दार (रपुत्र दाद्रार) शे भाष्ठदिनि कङविदी हुदै 
पणत रने एर अग यह णुपप्राकेमा्ग ये भवनाद्‌ इदाधी दै तस र्रथर 
कपाट लुलजाता है शी शरण योविपो शे इडे जानने शौर अपने श्न प्रप 
र्ना चादिये । 
अथवा यह्‌ छंडठिनी नाएी स्र भाधिपो फे छपर धिते हैडर पमि 
कर्णि को भादृत रटे बरद ङे दारदो वंदा रो रहवी टै शद पुपर $ दर 
कोबन्द किए रसती दै । इसदिये श्राणयादु भौर भरानवयु शे धोष्नेवाला भर्‌ 
उतेजित रनेवाला भो पष्प दै ह्‌ उप प्राण शौर शपानषयु श एषते उति 
हमि छे आदत होष्र मन भौर प्राण वादुसदित युपर एषितदन्यय ठै ठा 
टेजाता दै, इनके ऊपर जाने से वह पने च्छित परमान य परा चता दै । 
यवा कुढरिनी नाडी सोते हुए सर्प के समान रै उदनो जाएत शठे मे श 
पिले अपानवायु शौर प्राणवायु से विधिपूर्वकं थीवद अभो के सह्प ् ठेव 
उनकी तेभी से उसे जगाकर वहे पुदप श्योविर्मय खस्य होकर घुधुपरा मार्य दे भाला 
भ लय होजातां दै । 
यवा व्जासन ( पिद्धाषन ) कपाकर हाथो से पवो ध एद पकड कट श्ददयन 
खे ददतासे दवाव भोर वञ्नासन से ही धोनी फो छुंमक वायु चे प्रचरित रे 
अचचिति दने घे भति भज्वछित दयता है 1 उसदी मरमी वे षड याड शख भचर 
देती है उस समय मँ सपुग्नाद्वारा ही योगीश्वर अपने खस्य के भानंद शो पठे है ! 
अथवा नाभिदेशे सूर्यं॑रदता है । उस का आङंचन कट चार पीप्ैत निय 
निभय होकर शकि ( ङच्ी ) का चारन रेतो कुंडली कुछ ऊपर दमो विवी 
जिसघ्े प्राणवायु ख्यं ( भापदी ) सुषुन्ना भे प्रवेश कर जाता है । 
सुषा श यदा जागर्ति छुंडौ । " 
ˆ ..^ तदा मिर्यते प्र 
{ ~~ तदा स्वोणि पद्यानि भिवे भ्रययोपि च # १॥ (करीष ) 
४ श्रिया करने से युष श्म कृपादे जश सोती हई कंडी जागव | र 
< संपूणे पदक ) मेदितर दो$र बद्मप्॑यि, दिषयु्रेयि, षयि, गे , " 
वै.होजाती है1 त 
जेठ सैम ५ ६ रोया हुभा दो तो वह सू कण्डे के भनेक़ सतो मं ठ्य, 
छपरष्टो निक्व भद्ध उश्रने सूतितंतुन्याय क्वे (1 । ,. १४ 


् 
१ ~न 
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` उपरोक्त प्रकार से पुन्ना माग मेँ माण अपान दोनो मिक प्रवेश 


करने के वाद्‌ मेरद्‌ड कै मध्य जो पटूचक्र के खान की गडि सुपुत्ता मेँ 
पिरे बता जयि हे उन हयी षट्चक्र की गंडँंको शनैः शनैः करमसे 
भेदते (छेदते ) हुए ( प्राण अपान मिरुके ) जय ब्रहम परू गये 
ठय स्वै मवसागर का दुःख छेदन (नाश) दोगया भैर संरय तथा 
शोकं नष्ट टीगया ओर्‌ जिस शल्य सरोवर मे अकथनीय यगन॒गर्भना 


फा अरोकरिक गभीर नाद्‌ होरदादे उप्तम वास ( निश्वर निवास ) प्राप 
टोगया 1 न 
,, . दसा सुन होती मक्षि मोती सुल षिन श्रूण चुर्गदा है ॥ 
, आतम ब्रह्यडा पकः खंडाः तिन रसना गार्वदा हैः ॥ १२॥ 
`, अचर धर जये बरह्म वधाय अनदद्‌ नाद चुरदा षट ॥ 
नोते नीसाणा दिर दीवाणा याजाः मेरि घजेदा ई ॥ १४॥ 


१ नाद्की वार अवस्था-- 
५“ `" "टेम धरटथेवं तथां परिचयोऽपि च 1 
>, ‹ ` निषत्तिः सर्वयोगेषु स्याददस्थाचदुष्टयम्‌ ॥ १ ५ 
५ आर्ईमावस्या-- 
अर्मभन्येभेवेद्धेये श्यानदः श्ल्यसंभवः । 
विचित्रः कणको देदैऽनाहतः श्रूयते ध्वनिः ॥ १ ॥ 


हृदय स्थाने ढे द्वादश्दल अनादटत वकं रम प्रद्मपरयि द \ जवर प्राणायाम ङे 
धम्पास छे सुषुता मारद्वाय इस भथ फो आण भेदन करता है तव श्चन्य हृद्याका् 
भ भानैद दो जाता दै जौ उस हृदाश्चशोतपन्न आनद मं विदित्र ( नानाविध ) रकार 
का भूषण का नाद्‌ ` अथौत्‌ नियो के शरदे पदनमे के आमूषणों की मधुरष्वनि 
प्रवण होने कयदी द हंस को भार॑भावस्या षृदवे हैँ ! जव भारंभावघ्या प्रप्र दो जाती 
तब वह्‌ पुदष दिव्य देदवगला, वजयी ( प्रतापवान्‌ } उत्तम भुगधिवाखा भौर सग 
रेदितदेदवार गाता दै + ओर जब ददाश भें नादे का आरभ होजाता दै चख 
मय दाका, वि्चदधाकाश, ओर भ्रमध्याकारा ख योगीजन अन्य, णविद्न्य भीर 
भहाश््य पद के नाम चे मानते है भौर उनके नाद्‌ छ भवण कमसे शते नादे है 1 
, ३ घटावस्था--जब प्राणवायु हदाश्चशष्य ब्रदप्रेयि को मेदन र भ्राण, अपानः 
भौर नादरिदु षे धिलकर्‌ कंटत्यान के पोडरदल विशुद्धिनामक चक को जिसदो 
मभ्यवकमी करते है ए जो विष्युप्रयि छ स्यान दै इतश्नो मेदन शप्ता है तवः 
परमद (दमानदे } सुक सपिध्न्य नामङ भाच्रर म तेद श्यद्‌ ङे नादो षमी 





[ 
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ध्वनि षठो शैमर्दून कटेषारी मेरीरीठी धनि शुना हैमे शगती दै भौरबहयेगी 
दान भौर पूव श भपेश्ा विशेष हानी देद ढे रामान दिव्यरेहवादा क्षे जता दै। 
यह मष्ययक्‌ पोदशापार षा ब॑यङदै 
मप्यचकमिद्‌ सेयं पोदेशाषाखंपनम्‌ 1 
घो धद्क, पोटशापार, द्विलकष्य शौर पचाम मही जानता उतश्च गीगविदि 
षे कषे ष्श्दी £-- 
पद्य पोडरापार द्विलक्षं व्योमपंचष्षम्‌ 1 
श्वदे्ै यो मे जानाति र्यं मोगी स पि्यति 1 १॥ 
दतनी शाते योगी को भव्य जन ठेना चादिये- 
पदक --१ मूलाधार, २ साधिष्ठान, ३ मणिपुर, ४ भनादत्‌, ५ वियद, ६ आहाचक । 
सोल आाधार--१ पय का अंगु, २ मूलाधार, ३ गद्यर, ४ वेओोठी, ५ उह. 
यानयंध, ६ नाभिमंडलाधार, ७ हदयाधार, ८ कंटाधार, ९ धुर्या, १* जि 
मूखाधार, ११ जिष्ठा का धयोमागाधार, १२ अर्थेत भूला्षार, १३ नादिकाव्राषार 
१४ नापिकामूलाधार, १५ भ्रमध्याधार्‌, भर्‌ १६ नेत्राधार्‌ । 
मत्र से सोलद सआाधार--¶ मूलाधार, २ खधिष्ठान, ‡ मणिपुर, ४ सनाइत, 
५ वि्युदध, ६ आह्ञाचफ, ७ बिंदु, ८ घरधन्दु, ९ रोधिनी, १० नाद, ११ नाद्‌, १३ 
हाकि, १३ व्यापिका, १४ शमनी, १५ रोधिनी, १६ धरुवमडख । 
दविनक्ष्--१ बाद्यलक्षय ( भ्रूमध्य त्था नासिदा्र ) २ आध्यं तरीयलक्य ( मूलाधार" 
दिषु को भेतदेटि से देखना } 
पंच प्रकार फे आकाश 
प्रहिला--शवेतवणे ज्योतीक्प भाकारा । 
दूसरा-पटिङे के भीतर धू्रवर्णं ज्योतीहप मदाकाशा । 
तीसरा--दुसरेके भीतर मील्वण ज्योतीषूप महत्त्वााश्च । 
चीथा-तीसरेफ भीतर पीतव ज्योतीषूप मदश्रस्याकार 1 
पांचर्व--चौये मै विजरीके वण ज्योतीषूप सूर्याकारा 1 
उपरो अद्र घे शरीर भं ६ च १६ आवार २ लक्ष्य ओर ५ भाग है इशे 
जो योगी नदीं पदिचानता उको योगढी व्रिदि मही दयोवी है । 
३ पररिवियावस्था-जव प्राण श्रर्भयि सौर विष्णुप्रये भेदन कर दरमष्यमं 
दिद आङाचक दो जो स्वर का पीटस्यान है जिसमे श्दधमि रै शव स्यि 
` - भेदन श्रता टै तव शूमध्याकाश ( मदास्याद्धय् } मै प्राण पहुबता 
.* \ कृते हैँ । श्छ एक विशचेप जानने योस्य मर्दल { एक अकर श 
भ ^, "पडती है, शव यदस्था मे खदजानैद श्‌ सवं पिद की 


९१९ अामद्रदयममश्ि 


जेब षट्चक्रं फो मेदन फटता हुमा पराणरूपी स शत्य सरवर पर 
(श्रिकुदी म॑) पुव जाता है, तव पह शुन ( निश तपा श्रय चिति 
का) होजाता हे भौर उपर श्रूत्य सरोवट मे ब्पनानंदल्सी मोतीकाषूण 
ख फे विना दी दषरूपी भाण नुगने ख्गता दे ( भानंदाघादन कए 
रगता दै) मिस से भरमा भीर अतिल बर एकी म्स. शमे 
रुगता है, सिये “पर्थं सस्विदं परह” “एकमेवाद्वितीयं बहन” श्यादि 
महावाक्यो फा जो भर्थं टै उसका श्नान प्रा दोजाता है भीर विना निहा 
फे ( “यतो वायो निवर्तेते धप्ाप्य मनसा स्ट” ) "प्रहानमा्नदं अ" 
स रकार आनंददायक पद के गुण गाने ठग जाता ६ ॥ १३॥ 


-- देसी खिति होने फे पश्चात्‌ जय प्राणरूपी टस अंबर धर (ब्रह 
रूपी महा आकार ) मे प्रवेश करता है भौर बहते स्कार दने मे 
तत्पर होता है तब मानों उसको परत्र की मोर से तदाकार वरि कले 
फो भधाने के ण्यि अनहदनाद्‌ बजने छ्गता है । जिने नोक, निषाण) 
दिए, दिवाण, मेरी, श्देग भादि भनेक बां फा नाद नाई पने 
गतां है ॥ १९ ॥ ॥ 
मम शिकलर मिलिया चयगढ भिषिया पद चथा पादा ई ॥ 
अध रिख उधी पवन निरुष्या ध्यानं समाधि ठ्गदा है ॥ १५॥ 
यकव प्स 


भनादतल्य शब्दस ध्पनि्ं उपलभ्यते । 
ध्यमिरेतर्तं जञेयं हेययतिर्भतं मनः ॥ १ ॥ 
मनस्वत्र खयं यावि तद्विष्णोः प्रम पदम्‌ # 
( इय्योग्रदीपिका प्र उप ४) 
१ घ्यानं सीर समाधि के ठक्षणः-~ 
ध्यान-- 
¶ सत्र ्रययैक्तानता च्यानम्‌ । 
मामि धादिदेर्शोमेच्येयकाजो श्चन होता दै ब्रह ध्यान है, 
? 2९ च्यातृ-ध्येय-ष्यान-कलना वदू ध्यानम्‌ । ` 
च्यानं कएनेवाा सौर जिखश् ध्यान किया जाय तथा ध्यान श्न र्नो 9 
-श्रमेद भिस प्रतीत हो ब ध्यान कर्दलता है । 
३ धारणयोग्यदेये भर्खस्तैलाणवद्‌ प्रवक्ति ध्यानम्‌ । 1. 


4 


+, 


ध्येददी शेर भष भनति दिरत्यदे एए श्रै रटे सथर) स्टःव 
११ शदेन शमर ब्द ह। 

प्यनद्पैददोष्प्र डरने - 

पष पूर च्ट्न। 

दधया दिप च्द्ब। 


वभो 1 मन्दि धज द) हा दामे 
एह 1 ष्ये सर दाष दानः हेन दै भर्ए्पस्टवद्े भरेरत 
पण हानटि । पूरै ध्टरौ दुनरग्म शला टै। 
प्मष्ययः-रमयतव षः भ्यध्रड स्थिमदयदै पथो इद बाम 
ट्व टै मेश द्मि हेन टै। 
एदे पोण दुिपन्दरी दोर ॥ 
पष्ठ एथिदपेष 4 द पूर रष्मै४ १९ 
श्पम॑ङ् बशर पर रथः प 
भिरि पस्य ९१९१. ६६४ 
पूरप्दद्‌ पुनाति पविपरनतेतदशमे ४ (षेद १ 
रदत दः शिग्यु बय देवमा ष? ९ “रप्‌ रथश । 
प्प्दतै ङे ष्ट्य हि बृ द्य दो =^? 
तति र ४६१ दे टम द ट. 3 पण्णे + १२-१६ 
वे धमि । कै षदप णे श्प शन्त भ् ८०. भर ^ न्द 
स्वदे द ८४ ष्ट्व धुर्य । एण्य सै एर ष्टा, इहव, 
"रन १६ भनवे कमे हि 1 हग रन्ण्युं ह ४ १ शद १ ‡<). 
नद क्ट । वहो सामे १ (८४ शन पन्नद ४२ १९्द 
कथण्टयं कवन शएद £ {+ टगर $ ए१ ६ २ ५ हे १ 
"९ दे हएत एर एत्र २ इत ४९.१1२ | & 
णवर ४ ह ११ दिष्टेश्‌ 
7 1,1.71. 
प द) सर्क्मम ए द्दह +, 4.4 
दै नष्पाःरैदण्ज्ड्‌ ४९५१ ४,५८१ ६१३ 
१--०६ ९९ € ह््ौ ध धदव दै दण्द दै सने [दु 
पिष्ट द) भ कर द्र दह (३८९९ ८१२९ ११६९) 
वी 1.17 17. (१ 
दे दतै भ) ७६९ षच ५, श्वे [गुल्चव द } 15 ९ वै $ 


५१ ४ ९ {९९४५ 14.92.115 17. 
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भौर रखे काके एमान रदा दोदर श्र प्न्टियो को भने दू (षद) मेष्छे 
मेषो रे भवस दिये मूहृरी के मध्य भ समाङर पैन छर पिद्धायनं ऋते है । 
यह दिद्ारन मोकद्ार क काट टो भेदन श्रमैवासा (थुकि शो देनेवाला } षदा ६ । 

योगशाघ्न म ईय भान छा माम विद्वान षदा दै भौर दरो ही वज्राषन, 
युक्ताय, गुप्तासन भादि फ नमो रे पुर्वे ह । भौर एलयति मेँ मी “भश 
कपाटमेदननकम्‌” यद वाक्य कट्टर “नारानं विद्वद्‌” परमावधि टला है 
सप प्रमाणित होता टै कि श्यफे पमान फोट अन्य भासन नही दै, पदं सग 
जितनी मरिमा वणन ढी रै उतना उय्ा कारण नदीं वताया गया । यदि कए 
मताया जाता तो दस मदत्ता हृदयंगम होने यै णिद्धायन क्षी विदि का पता चलं 
जाता । इषो परमोत्तम ताने छा रारण जानने योग्य ह दरदा सविखर धर्मन कदी 
नूं निरता है भत एव यदं उस का वर्णन करना भाद्यकं जानङर फिया नाता दै। 

“ोनिस्यानकमपिमूलधरितं” शस पूरवो श्टोक म छिद्ाघनद्याथन ऋ ५ बाट 
मुख्य भानी गई ई~ 

१--योनिस्थान ने ददता सै एद़ी से द्बाना । 

२--ठोडीको हदयपे ४ अँगुल ऊपरवाटे स्थानरमे घरस्थिर ( श्ट ) जमाना । 

३--स्थाणु (काष्ट ) के समान सीधा कड होकर बैठना । 

~ संयमितेदिय शयते दुद्रियों फो दमन करना । 

५--नेत्रों को अचक्टृशटि से श्रुङुटि के मध्यमे जमाना । 

इन पांच बातो के करने से शिद्धासन दोता है । इनका कमायुसार वर्णन इत तर्द 

पदिली--योनिस्थान को एटी घे द्वाने का प्रयोजन पुत्रा को जातं करने का 
है । योनिस्थान ( सीबन ) मे खुरा का ठी विवरर्थान दै ॥ सुनो ठ करना ही 
योग का पयैवसान दै । इस भ्य मे श्रीदरिरामदासनी महाराजने फरमाया हव 
मण की धारी चदिया वादी भर धर ठदरंदा है” तथा “पुन्ना शरल्यपदवी बरद्मरध 
महापथः" इयादि वाक्यो से सुधुश्रा ही मोक्षपदवी है इसी घुषु्राके द्वारा पथम 
योग ध्यानसाधक् योगी का वंकनाल घे उष्वेगमनं होता है । दुधुपरा के विवर 
छंडलिनी नाडी सादे दीन अटि खग।कर करिलाकृतति से सर्पिणी के सान सपने ख 
ञं भूक दबार्र सुयुप्रामा क दवार ( चि ) न रोके वैढी दै जो योगीश सपत्रा 
जाने देवी नष्टौ है इदीज्ि वये पौव दी एरी हे योनिस्थान फो टद दाने 8 मूल“ 
येय दोगा ओर भान वायु की ऊष्पेयति होगी निघते एकं शकार दी प्रवल ऊमा 
उत्मन रोती है उसी के कारण वह्‌ योनिस्थानस्थ ऊंडथिनी जागत होकर ुषुन्नामागे 
शपना सुख दाकर रा दे देवी टै 1 जिसे योगीढोग शुतनामा्म मे प्राण भगान 
धो प्रेशर भपने खल्प फे धानंद को प्राप्त होते ई । व 

"दूषरी--हदय मेँ बिषुद् कर ष्टटता छे जभाने ी है=उसते जारेधरव ध शेवा 

` दहै । जारंधप्वंष होने खे प्राण बु श्रै गवि सोगरानिनी दती है ओद प्राण भपन 


-शीहरि० निक्वाणी ११५ 








वायु से भिरकर्‌ सुकना ङे दवार मे प्रेस करे योग्य हो जतए है इख करण हृदयम 
चतु (ये) को ददता ते जमा के वैख्ने के तयि ठिखा है 
` दीसरी- स्थाणु के समानं सीधा वैठनारउसंका श्रयोजन रै, किः सीधा अक्‌ र्‌ 
मने चे श्वासोच्छरासि दी गति बाकर सीधी भामे अनि से सुयुप्रा प्रवे टेनेमें 
कथिनारं सरह परती, तथा अन्य किरी नादी मे प्राण अपान भ्रवेश नदी कर्‌ सक्ते 
भमर { ऋजुक्य नरह वेने ठे) धन्य नाटी कायु प्रचेशद्यो जवे तो गयु तण 
मह्व्याधिये छा ऽसक्न होना सेभव है । 
सर्म खायश्रिरोग्रीवं घारयघ्नचठं स्थिरः 1 
सेग्रक्ष्य नाछिकाभं खं दिदाश्चानवरोकर्यन्‌ \ १ ¶ 
भ्रयांतात्मा विगतभीवरह्यचाररिते प्थिततः 1 
भः सेयम्य मच्ित्तो यु आददीत मत्परः ॥ ५ ४ 
श्रीमद्भगवदयीता के उक्त श्ये भ मी शऋलुद्यय { दीधा अकृडफर » वैटकर योगा- 
भ्या कशे क ज्थि टिप दै जिषे ईमकादि साधन धच्छी तष्द्छेदो जाय। 
शीर प्राण भपान षायु दूसरी नायो भे ध्रवेश नषे इसी दारण स्थाणु पद 
देकर भी सिद्धासन मँ वैठना ट्िखादै । सच पृथे तो एक इिद्धासनं ही सर्य योग- 
द्ाधते फी ईजी £ ॥ इरीव्यि विद्धायन मोशद्वार फे द्वाद तोडने काबडा 
बैभ्नाषन टै 1 
पीदो-शदियोकोष्टायू मे रद्र जेठ शे) भयर धनर खापौन नश्चे 
भाय तो मन स्थिर नह होमा भोर श्यके स्थिरमदहोनेषेयोग षी षिदि श्राप ष्टा 
मी लसैमव दै । भतः दियो श्चं दमन रना ही पदिका शाम दै । 
यततो श्रि श्यठेय पुषपष्य दिपधितः । 
द्वियाणि प्रमाथीनि रेति प्रसभं भनः॥ १४ 
चानि स्वौपि संयम्य युक्त आदीत मतरः । 
षे दि यलेद्ियायि तस्य प्रजन प्रविषटिता॥९॥ ( धीमद्भगवदरीत।) 
हदियो के दमन कएने के दिये प्रयत क्रोडे यिद्रान्‌ ॐ मो मन ढ़ हे फवीपुत्र 
ये बल दद्या बतलहर से मनमानी भौर क्च ठे ठी है । अतदएव एन सव 
पिमो द्य यमन कर्‌ युक्त धर्थाव्‌ योगयु शौर सत्रायण हशर रहना चाहिये । 
पष परकर चिषद दृद्ियौ भने खाधीन दोय (ष्ना चाये) उख ददि 
पिर एम 1 


2 बुद्धि दोष्र्‌ देटनेके व्यिदी "पेदभिपेदरिय यह पद िदाषनमें 
४५, ।, 

पएतनातये मदम षे हौ भयाद पिददिस्‌ देय बडाटी दलवान्‌ रोठादे 
पट्दु एमे मी दिष्र भैर स्पयादो एन्दिरे ष्टो प्रष्टि अयः न्दी धे धदानी 


११६ शरीएममेदषगपरकार- 





सौर चपरणता हठी दै । इन भाग्यो द स्यान पवक पीठे कदर श्ीत यवे 
नीरनदेके भवयं ६ै। भोवर्हायेये नष्धिमौ पिष्टी भौप्नेषामहेउयम्र 
शीट! भोर घे इ्ट्दियो षो प्रर्लदा प्रण होती रै। ( शद्रशेगभी 
दैतान भादभियो फी हन नादो को कट देते जिप्रये उनदी ये ददरिया निशमन 
हषे भाती षः) योगम (यङे ठि श्टुव ही शरल उपाय भदाया मया दै! विशे 
किसी भ्रमरी तष्छीफन हो भीरवे प्रबल ददिथ ाभीन ह्यो जादी है। योगराज 
धीञम्दासनी महाज मे एिद्धाछन मेँ भी एक मया रश्नण दिखाया दै जिग्ये 
प्रदठ ददरिया खयं पिना कठिना फे लाधीन छे जवी ~ 
“"जधमपर्‌ कर धारि फे पै घम सारण चितटाय" 
स्थाद्‌ दठयोगप्रदीपिका के जनु ठी विदाखन कर वैदे परवु दोनो इयेठिगे 
के ठलत्वो फो जोर्घोपर धारणा रो । तात्य यद्‌ रै फ हयेरी तके द्वाव से एड 
भ्रार फी विधयुत्‌ शक्ति उत्पक्न होती दै बद्‌ सर्वं शरीर मे भपने प्रमाद क़ प्परार इ 
उन प्रवल इन्दि के येग दरो दमन फर धप्ने खाधीन छर टेती दै । भत ए 
खिद्धाखन से वैरकर सद इन्दिमो का दमन खीर मन फो यमादित कले के ष्ि दोनो 
हाय श दयें को जोर से जां पर जमा कर दैठना चादिये । | 
पांचवी-नेरनो श्ये भचलदृ्टि से भटी के मध्य जमाकर वैवने ढी है । देषा 
करने का सुर्य भरयोजन मन की चंचल दृक्ति खो स्थिर कना चीर व्यय में ठदवीनता 
भ्राप्र र समाधि अवस्था प्राप्त करना दै । 
भूम्यस्थान मे नेव फो भचल दृष्टि से जमा छ बैरने से खेचरी नाम यद 
दोवी है । 
सूर्याचन्द्मघोरमैध्ये निरालम्बांत्रं पुनः । 
सेस्थिता व्योमचक्रे यासा मुद्रा नाम खेचरी ५१॥ 
{ दयोगप्रदीपि ) 
अर्यात्‌ इदा पिंगला नाडी के मीच र्मे निरा्लब भूप्रदेश ( आकारास्थान मँ भनो- 
इत्ति स्थित द्ये जने शो खेचरी सुद्रा कवे हैँ । 
` इख खेचरी युदा ॐ अभ्यास से उन्मनी अवस्था खयंसिद्ध हो जादी ई । 
“'अभ्यस्वा खेवरी सुदाप्युन्मनी संप्रजायते” 
इखव्ि खेचरी छा एक्‌ मेद उन्मनी दै देखा कदषर्ते दै 1 
शंखदुंदुमिनादं च न श्णोवि कदाचन । 
शाव्‌जायते देद उन्मन्यावस्थया धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
उन्मनी भवस्थामे भसंप्रहात निरिकलम समाधि के लक्षण दो जवे दै पवते 
्तुर्थपद्‌ ख प्रि दोची दै। 
चतु पद्‌ के लक्षण- 


^ श्रीह ० नंतताणा० ९१५७ 


शुवो्मष्ये शिदैस्थानं भनसदत्र विरीयते \ 
श्ातव्यं तत्पदं दुं तत्र टले न वियते ॥ १ ॥ 
भूमध्यद्थान मै धिव द्धा स्थान है उसमे जव मन विलीन हो जाता दै तब तुर्यै 
पद्‌ ( चतुैपद) प्राप्त दो जाता दै एसा जानो ! इसमे कोर कालकी { समयन ) 
धवपि न दै । क्योकि भरूमध्यस्थानमे भचर जमाके मन्यो उस्म विरीन करने 
ह्रौ च्तुर्थप्द ढी प्राप्ति दोषी है । इ्सीञ्ि विदधान मँ भचल दृ्टतै श्रूमध्यको 
देखन! श्तयाया ददै \ 
 रामेदिषंप्रदायके भादि योगिराज श्रीजैमखदासभी सद्ारान ने सी चाचरी भगो. 
दी मुरा छो गित्र यही षत कदी दै- 
“निरतं धरे निजनाधिद्चा वे सुनमेँ सुरत समाय" 
धर्यौत्‌ निज माघाप्रमाग पर दृष्टि जमा के स्थिर दने के चाची सुद्रा कते ६ 1 
मीताजी मेँ मी इषीदो जमनेका ठिवादै-- 
^ सृपर्य नाधिकाप्रं खं दिशश्वानवेसतोकयन्‌” 
हया “एनम श्रत समाय” इस पदे चोथी धगोचरी युदा षताई है । 
मुद पांच हेदी ६-~ 
चाचरि, भूवरि, खेच, भीर भगोवरि नाम्‌ । 
उन्मनि मिल यह मुषिकरा, १ रखहु सुखधाम ॥ १ ॥ 
भे युन युदा पंचदिष, प्रप खेचरी दोय । 
परखमे पास निवा दै, बवे जीम विदेय ॥ २॥ 
दूषि मुद्रा भूचरी, नाता जासु निवात । 
परादान दुदी शुर, चर देवे इक प्छ ५ ३५ 
ीजी युदा चाचरी, षदे दगन रिच सोपि। 
भाषां भये दृष्टि धरि, देखे धवरज षोपि ॥ ४॥ 
शोथी भुद्राऽगो ररी, शरत धवम व ! 
हन सुरत इक त दै, भनहद्‌ शम्द ध्रकारा प्र ५7 
परोचयी उन्मनी मुदा दै जिसश्च स्यान देशमदरार है, दयी पिदिकेथ्यिष्टी षो 
सद दुएषना पषतादै । ष्यधिष्धीदिदिष्सीषेष्ापतेरी टै। यद्‌ खयं समाधि. 
स्प दै श प्रन्नर पचो सुदा श्वान शिदषन से विद हेवा टै । ये पाचों 
सुदा निधन दि से नापरोत { घरुमध्यभाय ) धा नाषाध्भाग मे षटि जमने रे ठिद 
दी दै । भरपएव भूमध्ये निकल ष्टि जमाके तिदायनमे वने दे द मुरा 
षिद्ध छना श्तटाया दै । उपरो पादा ष्दोंश्चो टक मे रखड्र देषः जदो 
िदाऽनं शेश प्ापाए्व नष दै, कगोकि योगरादमे घारभून भौर मोक्षदा हे 
काद श्म मेषन षर पिरिश्च दाता यदी षा रै, ६४ रे पिशरप टै छि रिषे 


११९८ साच्मसदट्षमप्रन्नश~ 





फेमत यह षिदष्टो जता दै, पह प्रमदया भागी हेता । इत श्रध बिदायनं 
पाकर पथिमप्यानाभ्यादी यीयी पटे भौ भुमदठे सामर्मव्रश्च जय दरहा 
रणना १ फंठ २ हदय ३ मामि ४श्नवाप स्यनु शमये ्रागोदया निरेषदे। 
भयम पू ष्यान जो नाभि घे एषा दया शयान मे दर भरुरददिश भ जाद 
वहीं श्रारष्‌ ष्यान होता टै । 
पूरम ध्यानं भया जप ताटक । 
पूता श्न गगन फा फट 1 
भूमप्यभे प्राणे ददने षठो प्रार्‌ कते है, मदं हने फे पथात्‌ क्रम ठे जिन 

जिन स्थानो मे दत्ता हुभा उर गयाया उन्दी स्यानीं मँ पे रोता हभ नीचे नामी 
भं भार परताल मं (भाधार चक्र सै नीचेके अंगों पाताला मानी है, 
जते करिग्रदेश पे भतल, लिगप्रदेश को वितल, गुद्यप्रदेश को सुतल, जंषापरदेग 
को तलातल, गुत्फप्रदेशसने रघातठ, पाद्रदे् को महातल, पादतल दे पठार मन्‌ 
है) जकर फिर नाल धृ वंशंतरगत दुपुशरा मे प्रवेश शोकर मेद्दंडरमे ज 
९१ प्रयि्यी टै उन्न छेदन करता हुआ पृष्ट व्रि मेँ पच कट सुपतना नागी के 
द्राण दञ्मद्वार (त्रम) म प्रवेश करता द । तद योगी यीवन्धुकरु हो जाता दै । 
ननिङदी तङ तो माया तया मयु हे । 

तरिकुरी तई रामदाख, पदै कार घी घात्‌ \ 

त्रिङरी पहता सुन गया, जाद पूरण वात # ११ 

मन मनसा का रामदास, त्रिङटी तेद सूत । 

भागे केवल ब्रह्य हे, जहौ माया नह भूत १२४५ 

रामदास वीसोवरष ( १८२० ), तमे काती माघ्र 1 


ता दिन छेरी त्रिकठी, कियाब्रदयर्मे वास ॥३॥ 
( श्रीरामवाक्यम्‌) 


दूष अकार ध्यान करने को पशिमध्यान कते ह इच ध्यान छो कटएनेवाडे सुक 
क्षि जवे टै । एवं च्येय का च्यान शरवे करते जव ध्याता की दृति बमेदातमड़ स्थिर 
हयो जावी दै तमी समाधि अवस्था प्रप्त दोती है । 
२ समाधि-- 

१ तदेवाधमात्रनिभोषं खसूपदन्यमिव समाधिः। 

२ धत -ध्येय-~ध्यार्न-क्लनावदु ष्यानं तद्रहितं खमाभिः। ॥ 

, व्यान ययं मात्र रदाय लर ख्य शत्यसः प्रतीत हो उत समाधि कते ई 1 
ध्येय मँ एकाप्रथित्तदति व्यै ध्थिति फो समायि बढते है । य स्थिति मे वावा 
(योगी ) ध्यान ( विव) ध्येय {दस्तु ) हन त्रिपुरी की कल्पना जिम ही बद 
विक्त्य तया सगजा समाधि कदाती दं । बीर जिखमे ष्याद्‌ भादि तरिषु अ 


श्रीदरि० नि्णी9 ११९ 








स्फुरण तक नदीं हो वह निर्विद्य पमाधि तथा अद्रक्तात समाधि फदाती है । उसके 
रक्षण योगदराह्न मेँ येदै। 

सरिद ईैधवं यद्वत्‌ खातम्यं भजति योगतः । 

सथात्ममनसोरेकयं समाधिरभिधीयते ॥१॥ 


घरथात्‌ जिघ्र भ्रकार्‌ जरम सैव { नमक का दुका ) एकरप दो जता दै श्री 
भकार योगी समाधि अवस्थे आदम ओर मनकी एकता को प्राप्र द्यो ब्रह्मम रीन 
टे जाता दै। भौर उदो देदसंबंधी छु भी ध्यान नदीं रदतां उसी शरो समाधि 
सवस्था दते दै । 
यह खमाधिदो प्रकर ददती &। 
एकः जदृषमाधि, दृखदि चेतनसमाधि,. 
चेतनतस्माथिकेदो भैदरै. 
एकं पिपीलि कामाय. दूसरा विदंगममार्म. 
विदंगममार्म के मी दौ भेद द-- 
एक युंजनयोगी. दुस्य युच्योगी. 
परपु ये सब मेद सषप्रज्ञात तया शसेगरहातव समाधिके अत्त भाचुके दै । भत- 
एव युख्य समाधि दोप्रकरीहीरै 
सप्राभि के पर्यायदचक शब्द्‌ १५ है--१ राजयोग २ माधि ३ उन्मनी 
भनडउन्मनये ५ धमरल्र ६ लय ७ शरस्याञ्न्य ८ परपद ९ मनस्क १० शदरैत ११ 
निरारटबं १२ निरंजन ११ जीवन्मुक्ति १४ सदजावस्था १५ तुया । 
समापिष्ा दूसरा कम स्छेदपुएण भें ईष प्रार्‌ ठिषा दै 1 
एषटपासमयी मात्रा प्राणायामे निगयते । 
श्राणायामद्विषट्रन ्र्यादेार उदाहतः ॥ १ ५ 
भरद्यादरदविषदधेन धारणः परिषर्तिदा ॥ 
भवेदीश्वरष॑गदयै ध्यानं दवादशधारणम्‌ ॥ २ ॥ 
प्यानद्रददाेनेद समाधिरभिधीयते । 
यद्‌ पमायौ पर ण्योदिरनंतं खत्रद्मद्यक्म्‌ ॥ ३ 
श्राणणयाम मे एक श्राय दी मात्रा। 
भरद्‌ प्राणायम प्म एर प्रपयाहा। 
भरट पदादरकलेते एक धारणा। 


` शरद्‌ पारणा का दापनं कषये पे एष ईष्दर ठे सति भरत ऋयेदाया ध्यान प्रपत 
शेता दै। 


ध्म प्ष्रष्ेष्यानदरोषरष्ने पे एष्थमापिष्होदीटै। इष सारि भस्य 
परमण्योपि भने सप्रप्ररमय पएएवदर एरमातमाने दडवना श्र दे अटी टै । 


१6 धरामणटूषपत्रका च~ 





धारणा पैथनारीमिर्यानं पशिशनारिषम्‌ । 
दिनशदशकेन स्याएएमाधिः प्राणर्घयमाद्‌ ॥ १॥ ( गोरण्रदवि) 
नि्यणो ध्यानस॑यध्षः पमायि च ततोऽभ्यपैद्‌ । 
दिमद्वादङेनैव समाधिं समवाप्रुयादे ॥ १ ॥ { भा्कदेयदुपय) 
धर्‌ श्राप खी ए पठ, प्ता यप्र रो खाय । । 
छठे महीने ठेतठी, सुरति मेद चढ़ जाय ॥ १ ॥ (येतरीयोगीएन } 
एसी द्या प्रप्त होने का मुख्य पाघन योगै । शं विपये धवय मँ पिरे 
हुत शु ठ्िणा जा धुका टै उख्वे जो ए भवय रदगया दै दीद्या दिग्दयैन 
संक्षेपं से यहां कराया जति रै । 
योय छा सव खेल यथावत्‌ मन ओर वायु क देश्य होनेचे दी ण्िक्षोदा टै । 
ध्योकि जद हन एकता होगी तव चित्त एकाप्र होर जिं श्म मँ खेगा पो द 
फार वद्य दी सफर होगा । भगवान्‌ पतंजलि ने मी योगदरन मे छिखा है । , 
१ योगधित्तदृत्तिनिरोधः 1 
२ युज्यतेऽसौ योगः । 
चित्त की वृत्तिफे निरोधको योग क्वे ट। १। 
जो युक्त करिया जाय उसको योग कहते ई । २। 
योग दो प्रकार का होता ईै- 
एक दट्योग भौर दूरा राजयोग । 
इख्योग भे खासनाभ्याघ की तथा आम्रहयुकत ओर्‌ इद्युक्त नियमों दी प्रधानता 
होती है । 
राजयोग अं प्यानधारणाद्वारा मनःसामथ्य बडानेका दत्व विरोष टै था 
भात्मदाकि का भनुमव ना सुख्यतया होता है इन दोनो मेँ से राजयोगकी भरर 
भथिक्‌ की है । राजयोग को ही सदजयोग, सदजावस्था ओर समाभि कते ई । सवं 
हृव्योग के उपाय राजयोगदी चिद्धि के व्यि ही किये जावे ह जब राजयोगविद ए 
जाता है तो पुष्य मृ्यु द्धो मी ओीत उेनेवाखा टो जाता दै । 
खवँ हठलयोपाया राजयोग सिद्धये । 
राजयोगखमारूढः पुष्यः कालवंचकः ॥ १ 1 
अतएव राजयोग दी योगों में प्रधान माना गमा हे । 
योग के भर्शंग 
१ यम, नियमं, ३ भासन, ४ प्राणायाम, ५ प्रहार, ६ पारणा, ७ ध्मान, 
< सपाधि । ५ 
यपत-१ दिखा २ घय ३ शखेय ४ अद्यचर्वं ५ भपरिव्रद । 
नियम-१ शौय २ संतोष ३ तप ४ खाध्याय ५ रश्वरप्रभिधान 1 


५ 
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आसन--चीरासी लक्ष हः उनमै से जो सुर्य हँ उन का मर्णन पथिमध्यान चाध 
मेँ देखिषे । 


प्राणायाम-तस्िन्‌ सति श्वासग्रश्वाखयोरगतिषिच्छेदः प्राणायामः । प्यास चिद्धासनं 
मै चै शो मी भासन लके श्राप प्रश्वास की गतिच्छो रोक र बैठने को प्राणायाम 
फद्ते ६ । इसद्ते तीन्‌ प्रार्‌ ई 4 पूर २ कुंभकं ओर ३ रेच 1 
शक्षण-- 
इडया पवनं पित्र पोडराभिश्वतुरुत्तरषरिकमोदस्कप्‌ \ 
` दज पिगलया शनकैः शनकषदयमिर्दैशमिदतभि्यधिकेः 0 ५५ 


. भधोत्‌-दाम नासापुट से सोलदनारं प्रणवसरणः ऋरता हुवा वायु को ऊपर सीच- 
क्र पान करे (श्यी को पूरक कते ह) तत्पश्चात्‌ उस वेषु फो ६४ चौसठ षार 
क्ैण्काए का क्षरण करने पथैत उदर के भीतर धारण कर रखे ( इसको कभक कटते 
है) ठसशचत्‌ दादे मासापुट से उस वायु कौ धीरे धीरे भवी वार ॐकार सरण ` 
दीभात्राकेप्रमाणसे बादर निके फिर कुछ देर बादर श्वास को रखे फिर दिने 
नाद्धापुट सै १६ सील दार वायु खीचे) ईस भोति ६्वारर्मे कभक (धारण 
करना) ३२ वार मे देच घौर १६ वारर्भे पूरक करे एसा तीन बार करनेसे एक 
आणोयामं होता टै 1 


श प्राणायामकेष्ो मेद ह सगमै जर अगमं । जिम शकार तथा राममेत्र 
काजपरभौरध्यानदो वेद सगभेटै। ओर जिसमे प्राणायम के दवाय जप ध्यान 
वधेएट्‌ कछ मी नह किया जाता टै वड अर्भ है ! अभे से सगभ प्राणायामः १०० 
गुणां भधिक फरदायक् दै 1 

जपध्यामे विनाऽणमैः सगमैस्तत्समन्ययात्‌ । 

अगभोत्‌ गभसेयुक्तः प्राणायामः इताधिकः ॥ १॥. (महाभारत) 
जाप्येन तु जपं कुयौद्विठंविततमदतम्‌ । 

मनसैव असेर्याते प्राणायामविधो सदा ५२ ॥ { नैदिषुराण ) 


` भयोत्‌ सग प्राणायाम में जप करना वदन तो भि धीरे दे न अधिक न्दी 
खे रना घमानशृरतति ते मन ही मनर्जँ गिनी लगाके जप ङ्रना चाहिये । इस 
रीतिके साघनको प्राणायाम क्दते हु । इसके ओर भी कई मेद हु यया ¶ जघन्य 
> मष्यम, ३ उर ) भीर्‌ मक ८ धकार खा है १ सूवेमेदन, २ उञ, ३ सीत्ारी 
४ पीती, ५ भद्वि्ा,-६ भ्रामरी, ७ मू, ८ छवनी, इनके श्रते सै शुचिनी 
जाग्रह होती दै + 

भसादार--जे पाच दृदरियो क शम्दादि विपये हे मनङो हटाने से होता दै । 
दके सी पांच मेद हे दे क पके भर भेद भौ कवे & } 


१२२ श्रीरामद्धेहषमेपरकार~ 


टे अनहद नाद फो थण कता हुवा मन अव ब्रह्मम में प्रेय 
कर परब्रह्म से मिर्जाता है तव त्रिगद्‌ अथीत्‌ द्य, कंठ, भ्रूमध्य, 
सानेख तीनों भवर अंथिरूप गद्‌ ८ किले ) को मेदक्र ब्रह्मपद, विष्णु 
ओर रुद्रपदरूमी तीनों पदसे मी पर ॒परन्रहमस्पी चौये परमानंद ष्व 
को प्रा्ठ दो जाता टै । इस प्रकार से जव अपानवायु प्राणवायुं से मिल 
फर कुमकद्वारा निरुद्ध होता है तव चिका ध्यान उस परब्रह्म परमासा 
की मोर टगने भौर ध्येयाकार वृति प्राप्त होने से समाधि ट्गाने की 
अवसा प्रा हो जाती ह । 
क 3 2 
अशदशस यद्वायोमेर्मस्यनेषु धरणम्‌ 1 
स्थनाद्‌ स्थानात्‌ समाङृष्य प्रयादारो निगच्रते ॥ १ ॥ 
घारणा- एष रक्षय परा ध्येय पर धिप्तृतति स्थिर कएने श्ये कते है 1 ब 
धारणा ५ प्रमर श्यै रै-१ संमनी २ द्राविणी ३ दाहिनी ४ शोणी ५ भामणी। ये 
पूपिव्यादि षवभ्वो ष्यीदहै। हरीरमें हनङेये स्थानद 
4 पादादिनानुपर्येतं एयिवीस्थानमुच्यते । 
१ भाडामोः पायुपरयठम्पस्थानं प्रधर्तितम्‌ ॥ १॥ 
३ शापारोहदयान्तं यद्हिस्यानं तदुष्यते । 
४ हेन्मस्यात धुशोर्गप्ये यावदायुङृखे भवेद ५ ३॥ 
५ भाधरूमप्याततु मूर्पौन्तमादाशस्यनेपुष्ये # 
शम पवो स्थानो मे पब पच पटिष्भपयेवे प्रण रोड षर ब्रह्मारिदेवताषयाप्यन 
कएने भूमि थःदि पने वैन)द्याअदहो जता) 
ध्यादः~रेत्र प्र्देद्नःनना प्यानपर्‌ ॥ 
समापिः--दरेदःपमाथनिमायं सष्यद्धस्वभिव रमाधिः + हके विराव दैवी, 
चोटी, ब्रद्रदोदय, गजद्म॑, नसी, वस्ती, गगोशसियिा, वगीरद्मै, शएंवाराःती, 
शराण्ड धारि हवन देषा १ मदमु २ यनुद मदपरेपुश खष्रीमुःा ५ 
उपिनषद ९ भूना ७ जःठेयमुरा € वियरीवश्णीकुतरा 4 ककोटीयुदा १९ 
श्य॑षटैमुरादे दया मदयदाषटि । नद्य सपत्र ठे विलपन घातिता शनी क 
भ्रौए्सदव्दाभ्यी सदत दोक दन्य दिरारूतैड वरण “भोर्धादी 
नहष्देरैरिष “रिस शादि योय के धष दर देतव 1 ह 
परोद शम म्यःखये सय-शस्दाप्ररहोरी टै, 
भाव ष्डदधम्‌) दोन्दे बलद पहिगदन्दपह सन्मदुव ढे पिन 8 
ोध्यव्यद द विरि द्वकदेत, पोत, अष्रदौतुन, टिदिवथ, त्र्य भ्र 
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धरिया नदिं चारः अधर भाधारं सद्ज सेवका ई । 

दशमे मि दारी खाई तारी अभ्भर ्वीद चरंदा ट १६॥ 
मनघा भिर पना पांच द्मनां प्याखा सजर्‌ पिर्वदां दै 
निर्मल जदा चूण उदय ङ्यो परमानेद्‌ परसंद्‌ है \ १७५ 
तिर्वेणी छि ब्रह्मं विय निर्म रज करद्‌ है । 

सिरमिष्छा जोती ओत स पोती जीव स दीद भिदो &॥ १८१ 


जव सर्मापि भवखा श्राप होती ह उप्त सभय नामं हष धारण करने. 
घरे सगुण श्रह की ध्याने धारणा भियजाती है । सौर नाम सूप रिप 
निर्जन निराकार प्रह परमात्मा कां आश्रम ( अवरुवन ) प्राप करं 
खतः खामापिक रीति से ही (आपसे आप) सेदा करने रणता दे । एवं 
दशम द्वार्‌ ( ब्रह्म॑ ) भ मन अर प्राण मिरुकर अमर भद्‌ { परम पुरुष 


दिधोङ्र योगद बदी यदी डी भारवे ६ । उन फरी बा्जोक्ो योगी म॑त शमो, थै 
तो पैटमरादै का रस्ढा ददने निकार चिया दै । इन धूतं वाखाक योगियोँ के पनरे पर 
भाग्ये तो जर सीर जान दोनोँषे टी हाय धो तैठगे, पिवाय लोकमान्यताके खारी 
हन दिखानि की क्रियाओं सं कया पड है-- 

मरन पिर न वासना भवतत कियो च साख । 

दैखषी कते पदिमरे देदे. तनं श्रास ॥ १ 1 

धाणीमांदी परगडी पाक एक प्रचंड । 

साद द्वीप सावत र्या दैग्यर्भया भर्वसंड ॥ ‰॥ 


यदि भाषो इसकी चाट गग है अभ्यास करना चादते हँ तो चेटकरमेरक बँ 
बेननेवाठे शुद्पु्यो के कथन को छोडकर अच्छे भर्जनानंदरी योगिराज सद्रेरफी 
तेलासे फर छि जिख गुड के पाष अभ्यास करमे से अपना जन्म सफर दरे भाप 
शृत्ङ्खय द्ोरजोय । 
( रिष्पणीकट्‌ } 
१ जाप न भना अर्ह महीं, त नरह सास उसा ! 
हरिया जीवं द धीव फा, एकु अर्ंरी वास ॥ १॥ 


( दरि» वाक्यम्‌) 
दवी अस्या को निर्विकस्य समाधि कदे दै । 








1 भैतःकरण । % भरद्रद्ान । $ सात धातु । 4 नवं सत । 


९१६ ‰ [रामर्दषमपका्य- 


परमात्मा ) का करमेखन करता दै । मानों मन प्राणरूपी सी ने पत्र 
रूपी वरे कर मेन ( हथ ठेवा जोड्‌ ) कर विवाह करिया है ॥ १६॥ 


मन की गति सिर होजाती है तब पाचों दी पवन (प्राण, भानः 
समाम, उदान, व्यान नाम के वायु ) दमन ( वदीमूत सथवा कानु) 
्ोजाते ई । जीर अजर प्यारा ( अहयानंद रूपी प्यारा ) पाने सगजा 
तेरे । जय निर्मर निर्विकार शद्ध सचिदानंद खर्ूपी नूर (ज्योति) 
के दक्षन फा अंकुर उदय होता दै तौ परमानंद प्र की भ्र 


होती दै ॥ १७ ॥ 


दां त्रिवेणी ( त्रिकुटी खान ) पर परत्रह्म विराजमान देकर निमय 
राज्य करता है उसी फी चचिरुमिरज्योति ( परकाशमानज्योति ) मेँ जीव 
जर रिव (बरह्म) तिरे तैर के समान ओतपरोतं होकर मिरु 
नते दे ॥ १८॥ 


हरि ्ीरा पाथा विणज् दलाया तोट न मोट खर्ददा है। 

हरि दीया होती पारख कोती शोटं न चोट चंदा ह ॥ १९॥ 
मन पचे रदता सुखा न कदता तर छिव छावंदा दै । 

सुघ घुध को विसर सुरत न निखसै पूरण व्रह्म अनद्‌ दै ॥ २० 
जीवत जर्दौ सुखी ध्िचमिख दाक्ती जन्म न केर मरददा दै । 
अम्मी रस पीय ज्ुगस्ुग जीया खालिक मिक खेटंवा दै ॥ २१॥ 


दरिरामद्ासजी महाराज ने फरमाया कि ने ध्याता ध्यान ध्येय 
स ब्रिुदी के देक्यतारूपी भनमोर हीरे को पाया भिर्‌ उका विण 
(ग्यापार) शुूभ्तोनतोवोरु दी शात हुआ भरन मोर 
वाठ हुमा ( यर्थित्य भतुट अमूल्य दै ) इस दरि की परीक्षा कि द। 
यद्‌ दरा देषा प्रा हुमा मिजोनतो कमी खोदा दोषे ग कर्मी #॥ 
टी चदने का प्रसंग आदै॥ १९॥ 


दचपंचायत मे श्ैरङ्र नि्य करेगा विवार करा पे 
मध्यख पुर दोव देवते दी इम शरीर में भंतः्ण का भगुया मन" 


श्रीहरि° नि्ाणी° १२५५ 


रूपी पंच है उस हीरे की परीक्षा करनेवाखा रहते हुए मी वह ( मन ) 
अपने मुखत कुमी वणन नदीं कर सका ओर मीतर दी भीतर सौ 
खगादी भौर सब सुध बुध भूरणया, परंतु ओ पुरत पूरण ब्रह्म आनेदरूप 
म बस गदर थी बह नहीं निकरी ॥ २०.॥ 
किव ओर जीव फा योग (मेर) सुपुत्रा मे उरा हुजा चस यरी 
जीवन्सुक्ति ह ओर इसे जन्म मरण का फेरा मिट जाता है जोर सगृत- 
रषका धान कर युगोयुग जीवित रह असिर ब्रह्मांड के सामी 
सचिदानंद आनंदकंद पूरण परब्रह्म परमात्मा से मिलकर खेर्ता 
रदत! है ॥ २१ ॥ 
दसा पप्टंसा पफ संता खुने पर शुन सोद दै । 
उड धिन पेखा भिके यसा पार न को पाद्‌ है ॥ २२॥ 
जादर जुग जोगी है अणमोमी ओघ धार रमेदा दे 1 
“ माथन फे नाष मस्तक दाथू शिव व्रह्मा सेवंदा है ॥ २३ 
हरिजन दरि जणी वेद्‌ वष्लाणी रेष विष्णु ध्या्वेदा है । 
धरिया अवतार अर्नव न पार रदता एफ रदंदा है ॥ २४॥ 
जब आता ओर परमासमां दोनों एकरूप होकर परम श्रूल्य खाने 
विषजमान ( सुदेभिव ) होते ह अर्थात्‌ आमा परमासि म तदाकार 
हो जारा द्र तष उसको विना पं के उडनेकी साम्यं प्राप्त दो जाती 
हे । पेते अनगिनतं आतमा दर भरकरार ट्य टोजाति हँ जिनका कोई 
पार नदय ॥ २२॥ 
जादिरात म ( प्रकटकरूपमे ) योगाभ्यासी योगी जान पडता ३, परु 
अभोक्ता होकर वह ओधटं धार में रमता रहता रै । भष कै भ्त 
षर इश्वर वेः भी ईर परमेधर का दाय होगता रे । ( एब्रह्म परमाला 
की जिसपर पूणं शपा होजाती है ) उसकी शिव ब्रह्मादि सध देवता 
सेवा करने ख्गजाते रै 1 २३ ॥ 
पेद करते हं जिनका दोप ओर्‌ विध्णु ध्यान करते दै उन मवान्‌ कौ 
रि फे जनोँदीने जाना ह! जिसने अनेक भववार पारण किए निष्का 
न भादि बरन अव ई ओर जो सवदा पर्दी रद्वा ३ ॥ २४ ॥ 


२९६ श्रीराेदषर्मपशश- 


भतः गदि थरधू पाट म तरप्‌ वरर तको धरपवाद। 
पापाण णं पाती छाप स तती धाने भान चरपदा ६॥ २५॥ 
भण भस्तायु मात म तात निराकार निदधद्‌ दै। 
दार म षेद दादर पिणज न चो्ोरश्रस्यमेथो भूरा ट 1२६1 
सूर नदि सत्ती जोग मं जत्ती जत ग जम पूर्जदरा दै। 
सरथ नदि धरव्‌ आभे न धरतु भकट का पदा द ॥ २७॥ 
मारि नधे पुरपा चतुर ग मुरम्मा वेद य चार वच॑दादै। 
धनुभवं पद्‌ बोल्या तर सोत्या पिपि पिरछा सूदा दै ॥२८॥ 
जि अंतःकरण ( मन, युद्धि, चित्त, भर्दकार ) नदी ई 1 भर्‌ 
जो न मारक, न तरुण, ( जवान ) न धृद्ध है न थायुवारा दै । गीर 
नोन पापाणन पता जीर तघमुद्रामी जि्तके नदी हे बैरन 
जिसके फो खान है न सन है ॥ २५॥ 
वह्‌ अनघद्‌ ( धाकाररदित ) भजात (अजन्मा ) माता-पिरदित 
हे । ओ निराकार निङ्दघरूप दे ! उसका न को$ श्दर रै ग कोई 
दुकान & । न वाणिज्य करनेवाखा टे न रेन देन करनेवासा बोर है । 
न उसके सेरच है न कमी उत्क सूट दी जती दै ॥ २६॥ 


न्न बह शच दै न सती ( दानादि देनेवाय ) दै, न बह जोगी है न 
जती है, ओर जिसके पास न कमी जरा (बुढापा ) ओर जम (मयु) 
पुच सकते दै । न वह तीथे है न को$ रत ह । न आका दै भौर 
न धरती (प्रथ्वी ) है अथीत्‌ निरंजन निराकार निर्विकदप निर्यंण यादि" 
भध्यां परहित वह अजन्मा जीर अकल है ओर कटा का देनेवाडा दै ॥ २७॥ 


म्लीहैनपुर्पदेन चतुर दैन मूर ई भौर वारो वेदर्भी 
जिसकी महिमा नहीं बांच सकते हैँ यर नेति २ कटते हँ । यह भनु. 
मवकी वाती जो शुप्र थी उसको पदों मे जीर च्ोम प्रकटं कीदै 
जिसकी विषि कोई विररा ही समञ्च सकता द ॥ २८ ॥ 
मिकिया शख आट्‌ पाय नादृ पूरथले लेखंदा है । 
जाण्या दम जैखा किये कैषा कलु एक मन सरमंदा है ॥ २९ ॥ 
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कायम करवाणी कर आसाणी वुटि तुहि काम फमेदा है ! 
तूही दे मा वु ही र्दीमा जन हरिराम जपेदा है ॥ ३० ॥ 
पे अन्म के लेख से आदियुर मिरुगये जर उनकी छपा से जनादि 
श्प को पाया (जाना) जैसा दमने जाना हे उद्रको केसे वर्णेन किया 
जाय? वर्योकरि वद चव्यं है दृसल्ि मनं यत्तरलने मँ कुछ संकोच 
करता दै ॥ २९ ॥ 
यदि उपरोक्त चिपि से खिर होकर अपने को इस पर कु्बान कर 
दोगे तभी आसानी से सफट्ता प्राप करोगे । अथ की समाप्ति मे श्रीहरि- 
रामदासजी मद्यराज ईशर परति प्रार्थना करते ह कि हे मगवन्‌ । आपदी 
रम हो यापी रदीमदहोभोर्‌जोकुखहोसो जपिद्ी सषि ॥ १०॥ 


ए इति श्रीदरिरामदासगौ मदाराजकृतनिष्ानी सेपू्णा ॥ 





पद्‌, 

१ भारे नाम पयश्रीने दसी दिये शामा पीनटीने मनम भन यश्व + टेक 
रामने रहिमान तमे एक कर्‌ जनेभ्यो कृष्णं ने दरीम एष कटिये ) 

, विष्णु विद्सिदरा मे मेद नयि भदै भष्टाह धलख एक्‌ रुदिये ¶ १ ॥ भाई* ॥ 
गप गोविद पमे ए ष््र जान्यो मोलाने माधव शृण गदिये । 
हरि षष्ताला नो मेद्‌ तमे जाण्यो दवे चोरासी मार नद सद्िये ५२१ माई १ 
एरवररिगार प्रभु ९५ कर जानिये नस्थी नारयण चीय्यो दृश्ये 
॑दैरने चोखा परण दागर्‌ छ ए एवु समरे वेन! षर रदिये ॥ २ ॥ भार* ! 
सदिव नाम दाश्छे पमु नो बौयो नापाक षग ्टिये । 
ये ले ्ापन प्रेषा वेमा १ ठे छंदो एष ब्रह्न नित गद्ये ॥ * प मार०। 


१२८ धीरामसेदधमेप्रकाश- 


अथ ग्रथ नाम प्रचा प्रारभः। 


सत गुरु के सत शब्द तें, उपज्यो मन विश्वास । 
साम नाम छट नहीं, धर्‌ न दूजा पास ॥ १॥ 
प्रथम राम रसनां मर, द्वितिये कंठ टयाय । 
ठतिये हिरदै ध्यान धरि, चौधे नाभि मिलाय ॥ २। 


चौपाई । 


अध मघ उत्तम घय धर ठानू 1 चौथे अति उत्तम अस्याम्‌ ॥ 
यह चदु भिन देखे भआसरमा । रामभक्ति फो पापै मरमा॥ १॥ 
अध खुमरन ज्‌ रेतसे कटिये । रसना राम राम द गये ॥ 
निखिदिन रसना राम उचा । ज्यों देर वंदीवाे पुकार ॥ २॥ 
ज्यो स्सनातनयों दृण बेरी । तन ठण संग तंतु घां मेटी॥ 
चेटी पान षएूख फट दटागा । रसना राम सुभिरि भव मागा ॥३॥ 
अध स्ुमरन रसना से फरिया । कर्ताहं मुच्च पार उतरिया ॥ 
रसना राम खुमर अध ताद्‌ । मघ मरन फी भया नाद ॥४ 
मध समरन जू पेखा भाष । सुख सुमरन दाटत रदं जाई ॥ 
गदगद कंटदि कमल्‌ विकासा 1 पाया प्रम भया परफाता ॥ ५॥ 
ज्यों धाय उर सारृपीरया । सयो स्यो व्यापि राम सरीरा॥ 
धाय फी धायट सो जाने । राम भस सोर मन मामै॥६॥ 
निष्यय रामनाम दिव खागी । श्रमना कंट यमट फी मागी ॥ 
मघ सुमरन यथि ये परतीति। य उत्तम शयुमए्न फी रीति॥७॥ 
उक्तम शरुमरन दय स्यान्‌ । मादो मोदि भया धरि भ्यान्‌ ॥ 
श्सनां टेत रम दत नामा 1 उर भीतस पावा विधामा॥ ८१ 
सज सासा दाष्द पिष्टानी । रखना स्त नान निर्यानी ॥ 
उक्तम शु सुमरन दिर्दार्मे ! यूं नासी पुर्या मन फार्म ॥ ९॥ 
उक्तम शुमप्न छी रुधि साई 1 दकि शकः प्यान्‌ सदा ददर ॥ 
थध मघ उसम सुमर रुुनाना। सति उत्तमकेर्मादि गि्टाना १० 
सति उ्छम शुमरन ञ्‌ दसा । या यमा यसन प कना 

अनि उश्लम शृमरन परक्ारा! योम रोमद्टागा ररक १ १११ 
धति उक्चम मामी अस्यान्‌ । मन सोकस्य पिकरस्रनटान्‌॥ 


अनि उप शुप्ररन शर्यया 3 दशर धक मथा धणभगा ॥ १२ 
का क मं 
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साखी । 


रमर भरम खंतका, तति भरम नखाय । 
दरिसप्रा दरि यदमी, करि चित्त समाय ॥१॥ 


छंद प्रयात भुजगी 1 
माम चेतत्र कू चेत भाई । नाम तें चित्त चौथे मिटखाई ॥ १॥ 
नाम तें केवछा दोय भजना । नाम ते सहज भिर रसना ॥ २॥ 
नाम त यङ्गपा जाप ओ । नाम ते सास उस्सास सो ॥ ३॥ 
नाम ते दद ्ैः पकः या । नाम महमानि की आखि ग्धा ॥ ४॥ 
नाम त्ते चद सूरा खमेटा। नाम तें कर्त मन सुकष्व कठा ॥ ५॥ 
नाम ते खोलि कप्पाट गैधू । नाम ते ध्यान ताटक्ध भण ॥ ६॥ 


साखी। 
नाभी परया नामका, गुर तं पाया कषान । 
हरिया पूरय धक पट्ट, धस्या गगनमें ध्यान ॥ १॥ 
छद्‌ प्रयात्‌ थुजगी । 
एरचि पूर्व अपुर प्याणा । करि दक्रनाटी लिपि मेद थाणा ॥ ७॥ 
ध्यान फास धरि जथर छाज एुरति स दा्दका पकः राजे ॥ ८ ॥ 
मन युद्धि चित अट अदेकरा । पोच प्चीसत मिं एक यारा ॥ ९. ॥ 
नाद्‌ सनदद्‌ जदं तूर घास । विन वादौ चीज विन वुं गजि) ९० ॥ 
विनर्गगं जमुना चद नीर पार्‌ 1 चरै रदुपमणा सीर यसृत्त धारा 1११ 
श्रिखभिका होत जर्द सड ज्योती ) निर्मदा नूर तद्द सोत पोती ४१२४ 
अगम स्पार अचभत्त याय ] मिटा मुद्मे सुह पीतम्म च्वारा ५१३) 
फवृर धू जीत पति अदट संर \ खुन्य फा सदर निरमे वसौ ॥ १४ 
सासी। 


दसा सुन सरयर मिया, सरवर दंस मिदाय । 
रिया पैर खर सेटर्ती, सदर्जो रे समाय ॥ १॥ 
छद प्रयाद्‌ भुर्जमी ¦ ~ 

सदज तन मध्र फरि सद्ल पूजा । सदन सा देव नदि ओर दूजा ॥१५॥ 
सदज का जोग साधन पवना । सदन धिर भाद्‌ अषर्विद्‌ गगना॥१६॥ 
सज तीथे जप तप्य ध्यानू 1 सदज पटूकमे सेवा सनानू 7 १७॥ 
खज कठ काठ एतन्न फाजा । सदज केतं द्राच्द सुर थाय षाजा १८ 
२ 


१ टन्‌ । १ मेय, ॐत । द परर, सरश उपर शमसद । 
७ 








१६३० भीरययेद्पर्मपप्रश- 


सदन म॑ नाच दे वृत्य तादी । गज मकाद पर भोम मारी 1१९॥ 
धवन सदम करि दीं परिया । मदम हरिनाम दकसीत करिया ॥२०१ 
सज का मेद्‌ मोष मेष मेर । सय चिन भार धूजान्‌ देर ॥२१॥ 
सद्म फा भेषु सोप रंत आणे । द्र शर जीत येद माये ॥२२॥ 
खष्टजे भाखण किया सदञ धासा 1 शदज म सेठ भीतं पास्य 1२३1 
सष्टज का येखणा सूय माई 1 सदन सम्मापि सदां मिराई 1 २४॥ 


सासी) 


सट्मा मार्ग सदज का, सष्ज किया पिधाप । 
हरिया जीव खु सीव का, एकः नाम सद टाम ॥ १ 
छद्‌ श्रयात जगी । 
जीव्‌ अद सीव मिल एक राई । पूरणा धह्म जदो खस्य दाद्‌ ॥ २५॥ 
आदि अरु थत ना मभ्य कोई । जीव जर्दा शिव मि पक दई 1 २६॥ 
जीव सय सीव फा यपि यासा । ना याम धस्त न्‌ दोते निरा 1२७1 
जीव अख सीव करि एफ जाणी। मि सियु सिंघी जिमि वृद पाणी 1२८] 
रह्म निरधाय गुण गयं गखिया । जरा नाहि दपः मय फंप टणिवा ॥द्सी 
प्रह भवतार भरव रदत दों । घ्रह्मं अवगत्त आनंद सों ॥ ३०॥ 
हय निर्वघ निर्याण निच! बरह्म पौ अपी परमा निरसुं ॥ ३१॥ 
ब्रह्म भुनदद अनवी नवीसा । बरह्म अक्षाय केः नाथ ईसा ॥ ३२१ 
ब्रह्य विदेष् देवन्न देवा 1 ब्रह्म निरपाप निरूपुण्य ठेवा ॥ ३३ ॥ 
बह्म अङो भय.नादिं डो । ब्रह्म अब्योट ता नाम वोटे ॥ २४॥ 
ब्रह्म मत्तो नहि मोर माया । ब्रह्म अप्पार किन पारः पाया ॥ २५॥ 
ब्रह्म निर्देजन निगरण न्यारा 1 बह परमाय्पा आतम्म्र प्याय ॥ २६॥ 
ब्रह्म खम्गाध फोड़ साधु जषणी । जोर खुर धीख सिर नाक ताणी । ७1 
सासी | 
जीव सीव मिं पकडठा, रहे निरंतर छएय। 
दरिया ब्रह्मानंदं मे, ना कोर मर खमाय ॥ १॥ 
छंद्‌ शुभंगी । 
मकोरसभोगी। नको रतन्याय॥ 
मे क्ते यप हरता । न कतु व्यवेदारा ॥ १॥ 


१ माद्रहित । २ चान्त । ३ लेखक, काठिव, नमनेवारछोके ईश दै। ४ जिदगर 
उत्पत्ति मातापिताते न षे । 
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म ष्फो विष्णु रह्मा न कोड नगेरौ ॥ 

नको आदि श्यक्ती 1 न फोई महेशी ॥ २१ 
नकोनाद्‌ विदु। नको लीव जिदा 

नं को आम घरती 1 न कोड गिपरदा ॥ २॥ 
नको मोट माया। न को काम फछोधं ॥ 
नको षदृद्ध तदणा । न फो घाट वोधं ॥४॥ 
न को खाणि च्यारे एन्‌ को च्यार बाणी ॥ 
मको चद्‌ सूरा!न क्ते पन पाणी ॥५॥ 
नेषते माख पष्य! नक्तो तिस्थ यारः॥ 

ने चर राति दिक्च! न को अेधियार ॥ ६ ॥ 
नको सात द्धीप।न फो नव्य खंडा॥ 
नषोत्तेजतारा।\ नको व्रह्म डा ॥ ७५ 
नको सिघुखरिता)नको द्र भाहूण 
नको तीन षशोफा।नफोजचुग्ग च्याङे 1८) 
न फो ऋद्धि सिद । न फो माने धाता ॥ 
त्को भायनजपरै !नवते नेह नादा॥९.॥ 
नकफो नारि पुख्पा । न को जाति पती ॥ 
नक्षेञत्वनीचा।नकफो छोतिम्राती॥ १०॥ 
नको रखोकःख्ञ्ा। न फो फुटुव घमा ॥ 

न क्ये पित्त मार्त।नष्ो भर्म कमा॥११॥ 
नेफो थान मानं।न को पान पाती ॥ 
मषफोदेवदोसं। नको जग्ग जती ॥ १२॥ 
नको श्रुधि किरिया। नषे वेद्‌ पाट॥ 
नको मुख वाणी (नकते मौनं फाठें॥ १३॥ 
नको तन्न ल्यामी।न शने शृ चारा॥ 

न फो नव्य नाघं । न को पथं यारा ॥ १४॥ 
न धते जोग जुगता । न फो जन्तजीग्य ॥ 

न थते सात णुरख ।न षते 'ेद््त दोपा ॥ १५॥ 





१ शुमेऽुथादि + ९ भलाष भार्‌ वनसति। ३ ए चर्यत एजा+ + जात 
रेनेशला 1 ५ बावत्‌ परोल, न गरेे न चेय कै \ ९ नयनाधनभःदिनाष, धएमानन्दनाष, 
प्र्मसानन्द्नय, अाकुेषवरानन्दनःध, दोटेश्वरानेन्दन च, भुयनिन्दनाध, छह जानन्दनाय, 
शगननेन्दनाप, विमसनन्द्नःद ॥ = नापो तथ) भामभारमतरे १२ प्न्य हि. द्दशर 
कसराह पेद \ ८ अतदोखारद्दिवदमन्न दिसादननवाह पथा- 


१३२. शरीरामसेहघमेप्रकाश- 


नको मन्न वाया नको खो दारी ॥ 
नको दह्‌ मादी । न को वे हृदी ॥ १६॥ 
नको सग दोषं! ने को वंध मोया॥ 

नको धारि वाध। नको आघ पा १७॥ 
नको राज तेज। न फो देश पत्ती ॥ 

नको मदं छाना। नको र्य रक्ती ४ १८॥ 
न को खवास दासी । न को धआस्पासं ॥ 
जनको साथसंगी। नको सास वासं ॥ १९॥ 
नेको राय वामे।नेको चट मापा 
नकोद्ाङमाली।न को लक्ख पापा ॥ २०1 
न को सूर सत्ती। नको खग्ग धारा॥ 

नको आभिलखभे। नको सञ्च मारा ॥ २१॥ 
नकोक्षीलसोषू)नको दूज दासे ॥ 

न फो जाति जूरई। न को पक्ख राये ॥२२॥ 


दिययङवाय त्रेमव्ये निरखेन दे परिच्छ भासन मधु वेन 
पू्वमोग केदिरसं चितन गअ अदार टेत चित चैन । 

ष्रि श्ुभि तन शगार वनावत तिय परपंक मप्यमुखपन 
मन्मया उदर्‌ भरि भोजन ये नववाष जानमत जनं ॥ १॥ 


अवा यदिजोखा दृदानाम द दिसाव मही टै । दशनाम तीष शाश्रम वने धरेष्य गिरि 
ईवत सर्गै सरधती मौरदी श्वर ये दशनाम शकरायाध्यं खामीङे यार्‌ प्रधान शिष्य 
चा है जिन चारो नामपदं गदायायपं दसतमरकाचा््यं मण्डैनाचा्य तरद बरव । 
खामी पद्यपादङ्के २ दिष्य तीर्थ, भाथम। 
„+ दृखामटङ्द्े २ शिष्य वन, भरण्य । 
++ मण्डेनदके ३ दिव्यं निटि, पते, सागर 1 
„ तोरद्े ३ शिष्य सरशती, भारती, पुरी । 
खामी ध्यय क स्यायन पि हुए चार मोत धन दय प्रशिध्योग्रै धिष्व 
चटी जम्टीटै) 
मठ ४--रगदमेट छारदःमद गोवदनमई जो्रीमदं पाय ( वदरिद्मधैम करकी, 
पठ दीं बकन विदि पीड दास्य्पीदै शदषीः) 
भरटी आध्रम धरप्य परवैत्‌ 
सरण्दती [11.11 
५ प्रदममूुख नेगी खोया क्न । १ दरयिषदाविषटमनणगरदि। 
१ संते । २ दन्न प्न शदेन सदपी यरी भ्र + ३ प्रिन्िवि। 
कदरररारभयःत्‌ मय ाटत + ५वुदध। ६ गना, मग ५ चम्डन्ध, र) ८ य 
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न यो ध्वञ्च नेजा । म को रतूर्वाजे ॥ 

नको मेघ घरपा।न को वीजे गाजै॥ २ 
नको देद्य देवा । न को दसावतारा ॥ 

नको खेट जवा ।नको जीत हारा) २७॥ 
न कफो भक्ति नवधा नको पट वेरनू ॥ 
नो कान्द गोपौ! नको करतनू ॥ २५॥ 
नके मूर्ति सेवा! नकोदेव द्वारा ॥ 
मकोभोगवचाष्े(न वते खण हारः ॥२६॥ 
नके तीथं तत्‌! न क्ते असनाना ॥ 

नक्ते होम जापू। न कदे तप्प दाना ॥ २७ ॥ 
नथफोरए्ड पोदण।सकौचोरटपएी॥ 

ने कोरेण सूता । नस्ते दिद जग ॥ २८॥ 
नकोच्यारवेदं।नकफोदटै पुयना॥ 
नकोदिःकतेवा। नको ष्ट कुःखना॥ २९॥ 
न फो भव हिंदु) नको कोठ मुदा ॥ 
मेफोदाय पाट । नको मंह रुला ॥ २०॥ 
मको राह पीरं। नको तेग मरदां॥ 

नको दक मूचां।नफो दकः केरदां ॥ ३१ ॥ 
भको सुनत काजी । नको यंग न्पाजा ॥ 
नको शद रोजा। मका नाहि स्याजा॥३२॥ 
नको णवरफू1 नको सुताना ॥ 

नो चाक पफ न षो मरसताना ॥ २३॥ 
मो भूतम्रेते1 न षो जघ्तजूणा 

नको फट जं! न कफो तत्त टूणा # ३४ ॥ 
नषफोख्छभ्न जि) न चते सुक्य पत्ती ॥ 

न शठे पद्‌ तुरि \ नषे मोक ञुकती ॥ २५॥ 


साषी। 
ज्यादेख्यास्यो मं ष््ाध्ल्णं भ राखी कयय। 
हरिया परस्वा नाम दां तन मनं भीतर पाय ॥ १॥ 





१ भिन । रुरौ, नगरा+ २ ओन जगम सेव स्न्यरी द्रेवेष । एवं दून 
पिर्म जम मोन भमेद॥ १9 म्टे्ठजादि। ५ सुदभ्मद। ९ रसूल -पैयेदर्‌ । 
७ प्रुपै। < बाद्शाद, सपःद। ९ मर्यादा । 








=. 


१३४ 


भीराममेदधर्मपकाध~ 


धारफरमे पायरु परी भू भागम घर मार्ह । 
हस्या पयर धत्ति पिन भिय चु नाहि ॥२॥ 
दति भाम प्या । 
अध पदयत्तीसी । 
परण । 


पकः दाम्‌ म कादि समदा, शुनिदो सय संसार । 
रामनाम सो सारशष्द्‌ दै, भीर क्यनरै छारा॥ १॥ 
मापा भेद पिना सोर सुरता, फट सुण सो प्ट । 
जवखग अनुभय तत्य > रसे, मरि मरि मपि पठा २1 
मनफों उरि गै जो गाढ़ा, पवन पनु स्ना! 

तीन गुणां फी माया स्यारै, पद्‌ पाये निरयाना ॥२३॥ 
माया मोद विषय संसारा, दुस्तर मारग दूय । 

कायर तादि पीचर्मे गदया, डाकरि परे सो सप ॥४॥ 
सूर मद्ातम सदधि संग्रामा, स्वामि फाम इक धास। 
राग त्यागि दोर वड जो, मोहे खट दल माय ॥ ५॥ 
जोग जश जपतप असनाना, ये सव आदा वधी । 

पूरण प्रह्म सकल ते न्यारा, दुनी न जाने अंधी ॥ ६॥ 
निरयण पद फा मेद्‌ नियारा, कया ण्या नरं पावै 1 
आपा उठटि आपमें देदै, जय ते मन पतियावे ॥ ७7 
भाव दीण करि प्रथिवी दसी, पूजा दांभिक चाड 
नानाविधि का मारग दोस्ती, रामनाम व्वा ॥ ८॥ 
मं निं कदत फत परान, निदो सवे सयाना 1 
मनत राग्देष जगर्वये,ये कलि कै अदनाना॥९॥ 
दुनिर्यो दु घुद्धिता दोपी, मनमुख ज्ञान खमा 1 

घता को कतौ करि जनि, अर्था करे अनथ ॥ १०॥ 
वक्ता चेद्‌ करै वहुतेरा, सदर्जो खदि न आवै । 

नाटक चेखक करिकरि ऊख, पेा पार न पावै ॥ ११॥ 
ावू पठटि नाम धरि वाया, वहुर्ग भस्मी काया 1 
देदददणा करि यया दिवर, मन वैराग्य न पाया ॥ १९ ॥ 
याद्िर हेम रामक वाना, भीतर भरा भगारू1 

या तनो कारी म्हि छागे, मनवा मस विकार ॥ १३॥ 


1, ^ नी 


१ काष्ठ । २ विषय । 
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सनक काञ्च धरा वहु घना, मन स्थिर करि नरह रीया। 
ययल चि य्ह दिधि डो, पकड कटि चकत कीया ॥ १४॥ 
देखा देखि सश जग भरभ्या, पखा परी के सरमा । 
आह दष्णा भई अखेडी, खोक खाज छख करम ॥ १५॥ 
दुद अक्षर का सकर पसारा, यामे कोन सनेद्ा । 

पके खामि सकल जग मोह्या, एक रहा निरछेद्ा ॥ १६॥ 
तन सन्‌ वयन्‌ क्ञान ददु करिके, पः दण्द गलि खु । 
जातकों जाचमदे भाई । र्दताक्ो गहि राखु ॥ १७ ॥ 
सुमरण सार सकख का सौदा, रामनाम निज पदर । 

सटख पुरुप सातम अविनासी, माणा ओर अने ॥ १८ ॥ 
मायः तीन रोकः भु्ति पाया, छुरनर नामं नरेसा। 

यार्को जीति चले कोद साधू, सहर के उपदेसा ॥ १९ ॥ 
रामनाम शद द्द्‌ मारे, स्म सवते सिरताज्‌ । 

सौर शब्द गुद मेरे भावे, कदनं सनन कैः काजू ॥ २० ॥ 
रामनाम परताप सदाई, तपरे पतिते अनेका । 

शिव सनकादिक चपि नरद्‌ से, पाया कषान विधेका ५ २१॥ 
अधः उष्टं को दिया पयान, जाने निरा जोम । 

मन पवना पश्िप फ घाठी, आया जाम त्तिसेमू ॥ २९॥ 
सुधि बुधि पुटि गया गुण देदा, रकार रस पधा । 
पेखा थक छकया अवधूता, जुग जुग भनभय जीय ५ २३॥ 
सी सक्थ कथा भोर्न से, किये कोन विवेखी। 

आपा अजर अरे अवधूता, सो अन विरट्या देखी ॥ २४ ॥ 
शज्नरपमर का. मारः ओखा, सौला सन्त पिद्धाणै ! 

पेना भ मेख संचरि कै, भवर गुरा सुख माभ ॥ २५॥ 
दा पिगढा नाड़ी मिट करि, दुषमण किया पिछानी । 
अरस परख पीया से खेले, मन्ना मई दिवानी ॥ २६॥ 

चर वर के पीय कलाटठी, विन कर प्याठा परै । 

मही भघर पिये भतवाला । रोम रोम खचि भावै ॥ २७ ॥ 
तीनू पेट खेद धर चोथे, दिख अद्र मिरु यास । 

फू उरूटि प्क घर आया, पायः दद्मद्वा ॥ २<॥ 
पोडदां द्वदंदा गऊ मिटा, अजपा मही जमाया । 

तन मर्यो मन किया श्चेरणा, सुरू जु माखण आया ॥ २९ ॥ 





१ ठपकरिके \ -१९ बनद्रकठास्प मड \ ३-१२ भूर्यकखारुप य॑ । 


१३६ श्रीरामकेहधर्मपकाश~ 


धन्य खुभर मेँ याखक जाया, त्वचा दाड नहि मसि । 
जाति पाति चरण नर्हिं वाके नाम ज धरिये कषु ॥ ३०॥ 
अगम निगम विच खेल दमाय, जरं एको निर्यासा । 
रूप रेख नख रिख नदि वाके, दे न गेट न सासा ॥ ३१॥ 
जेमटदास गुरू परतापे, तोड्धया भम किथारू । 

जनं हरियम कदत है सन्तो, प्रदवक्चीस्त विचार ॥ ३२ ॥ 


साखी । 


पदयत्तीस विचारिके, उपन्यो आतम क्षान। 
उपा के उन्मन रह, ठैः परम निस ध्यान ।॥१॥ 
इति । 


अथ प्रश्नोत्तर । 


चौपाई । 
+" {~ | 


फो कौन घर प्रेम निवासा । कटो कौन धर ध्यान परकासा ॥ 

कदो कौन घर मन मिट पवना । कदो फोन धर सहज सुमरना ॥ १॥ 
कटो फीन धर यभ भरि हट1 फो कौन घर नीद्चर दरिदै॥ 

शदो फन धर अनदद्‌ तृरा । फो कौन घर परसते नरा ॥ २॥ 

यदो कौन चर उन्मनि टाई । कदो कौन घर सुरति समाई ॥ 

कदो कीन घर पीव मिटये । यदो पीन घर भय नं जापे ॥ ३॥ 


उचर्‌। 
ट यम घर्‌ तरेमं निवासा । दद्य कमट घर ध्यान पकासा ॥ 
नाभि कमट घर मन मिट पवना । रोम रोम धरः सद सुम्ररना॥४ ॥ 
यकः माद् घर भरा भरि ह! सथः उपरे धर नीक्षस्छरिटै॥ 
सूल्य दिखर घर भनदद तू । दशाम दार् थर परसत, नू ॥ ५41 
खाट घर उन्मनि खाद । सुरत निरत घर भारिं समाद ॥ 
तिर्देणी घर पीर गमिखावे । दिवसत्ता धर्थायने जावे 1६॥ 
जन दरितिम जद घर पाया । जन्म मर्य सन्दे मिटाया॥ 
विन गु्णम देख नर दूरा । घ्रद्य यतायां लाप दूय ॥ ७॥ 

ससी। 


शश्दमारी सो कर, सोटृ दमण याए। 
दरिरामा द्यी दुर्ग, चाक्र उम सुदार १ ८॥ 
दति } 


भ्रीहरि° रेखता० १३७ 


अथ रेखता । 


(१) 
जिदसै भीते अजव जोगी घसै । जुक्ति पिन जाणिया माहि जाई । 
श्रथ गुख्दैवि थाय सस्वूति फरि । मघ्र भख त्कृ देत भह ॥ 
रस्सना रम द, सुमरि नर्द दीखकरि । पक विन दूसरी आस माहीं । 
पार हिर्दा सुखे कमठ नाभी पठे । वोटता पुष कू देख मादीं ॥ 
आपं गुर दैयका दसते राखे नही \ ओर दुः कषान उपदेश देवै । 
आरी पदर दरिनाप्र जो उच्य । साव म्हि जानि शुरुषिसुख सेवै ॥ 
भाचता पक यद पक दी जात ह 1 अघ भक्तान वहु करत मोदा 
दाख हरिम निज्ञ भेद्‌ पाया चिना 1 दाथ कचन गह्या होत खोदा ॥ 
(२) 
श्रथम गुर क्षान अर्दास तन वंदगी । शीट सतोय लघु दीन यार। 
राग अर देप तिहु ताप भनते तज्ञे । हू अर कपटसू रदत न्यारा ॥ 
पकः अभ्यास दिल आस नदिं दुसरी 1 ब्रह्मक्रा ध्यानं मन सुरतं सेती । 
जोग जिय दान तपनैम त तीर्था। तुस्य तिं रोकः मदि नाम जेती ॥ 
भ्म दू भाजि कद्युं कम दू काटिकरि । साहि शामदोर सत राब्द्‌ शद्रा । 
दए इरिराम कटै दिल दीबणनमें । राज स्येई कस्त हैः संत पूण ॥ 
(३) 
यपू खोज पर क्ञान फी खवर करि 1 अलख आराध मन साधि प्यारा 
जीवय अर जिद श्चूड याश तजो 1 मेप भगवान करि देव न्यारा प 
अणक्छरी वेदं कः निरख निर्तायले । अगम अर निगभमका मेद्‌ वायै । 
तन मन घचन तं दोष निदप रहि । साम स सरपंरु संत सायै ॥ 
सीस सव्चेर शया करत नर यावरे । बेग भजि वेग अव दाच आङ । 
दास दरिराम तन खाकृ मिल जर्हिगे । चूक मत जानि अग चतुराई ॥ 
(४) 
भर्म अश्नान की भीति षू दादि के। कषान चोगान मेः खेल सूर । 
चूड अर कपट वरि दपर दू छएडिदे । चिर्गेद सिर चय नदद्‌ तूर ॥ 
पाच पश्चीख शनीमकू साद्चिखे ! मचय षू जीत भदरम्म दई ! 
सादि ज्ुग्गादि छे नाम निसपरै मयर ! भरे सव संत वा षाठ सो 





१ दाय । २ तलबार\ र सन्मुख) ड देदय, कंठ, भूपष्य! ५ व॒जाना 
६ दुश्मन । ५ मद्रम-=भेरै। 
चद्‌ 
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रह्म मेदफटुष्म ष छेद रि येद्‌ फच्चेयसे निरए न्याप। 
दास दर्सिम कट उरि थापा परयै । परस छै परम्‌ दीदार प्याय ॥ 


(५ । 
घ्र छी रूट पददरेण भादर गदी । तत्तका तीर फ्रि दाथ सादो । 
शान धःम्याण कर ध्यान घो धसे 1 भन यप्नान का द्िगगं दादो ॥ 
अरत चा अश्व पर प्य मीवां चो । नाम नीसाण पिर डक रावरो । 
पः थखवार थर पेय प्याया पुरै । टारि टखफार दरि चेग ध्यायो ॥ 
त्च री नाणि करि चित्त दारू भरो । छुरति फी ज्म बद्‌ गोटा। 
भूमिथा भरम भूँ मारि युज करो पांच परधानं पाकि पोटा 
सख्त का सेड फरि साग क्षम्मा तणी 1 दोय दख मोदिं गढ़ तीन तोढो।` 
दाख दस्पिम सय सज पये भया । साम सम्मद सिल दाथ जदो ॥ 

(६) 
तश्र फा तखत पर मन्न राजा भया । मान शमान कै मद मादीं। 
पच परधान पश्षीस चीर्सगरी । करत षै फाम किलक वादी ॥, 
जाणिरे जाणि जग माहि जन सुरमा 1 दोय दल वीच में यो थार 
निरति असवार अर सुरति घोड्ए कयां । काम अय क्रोध कू र्वि पाठे॥ 
नानक गरज ऊे पाणि ाघाधसे 1 तत्त तरयार करि दाय सादै। 
पाच परधान मन मारि राजान धूः । मान सम्मान का मह दहै ॥ 
नाम शप कोट सिर चादि ताध्रै किंया। नक्ख अर सिक्ख विच एक राई। 
दास इरिराम सव राजं अविचल भया 1 ददाम दार नौव वाद ॥ 


(७) 
समस्चि रेः समसि मन मूढ मेरा कष्या 1 छुर्डव परिवार फ छौन केरा । 
खकलट संसार खराय दरे सोवती 1 क पल मारि हय कूच डेरा ॥ 
पटक मन चिच्च नित नाम निरमै भजो । तुज्छि सिरकाक नहि करत जोरा 1 
चेद फत्तेव सखव जानि काची कथा । देखि भूठै मते मन मोरा ॥ 
प्प तीथं बत सान्चि एकादशी । सातदी दीप नव खंड । > 
जोग जिग जाप पटूकमे खारी रद्या 1 मपू उरि सपान ॥ 
आदि यर अत सतदब्द फू ध्यायले । पाये ददराम द्वार सोर। 
दाल रियम तर सुति संखा नहीं 1 जीव यद सीव मिरु पक दोर ॥ 
(<) 


ध । 
खयर वरि खवर गापः लुमसे कदर । बहुरि नदि पाय नरदेद श) । 
५५ ~ -लिर धारि दूना नहा । मनि मेस क्या पुदप नाय ॥ 
५.५. - \ र्चिगा।+ २ रसनाम ह मदल का जही राजा देठे। * वृत्ती । 
३ भूक्ने का मसल माठिङ1 ९ भघ्रलचन॥ ७ दष 1 


धीहरि० रखता? १३९ 


लोभं खाट्श् मद्‌ मोद खागा रहै । आपदा पासि पडपंच ठाणे 1 

आन उप्पाधि वहु ताप हिरदै उटे । राग अर द्वेष मनमान ताणे ॥ 
धम थद दीघ मय लो ज्तेसवरै। जदर शद कर जग माहि जडया 
छट कव्वाण कसी सिर ऊपर । सारसी जोय नरि कोय आडा ॥ 

भातं थर तात सुत भ्रात श्रत भामिनी कटुव परिवार क्रि धीति सटी} 
दास द्ररिणम कै खेल वीतां पछ ! नेर साद ऊदिग्यो कादि मूठी ॥ 


(९) 


सक्तगुर देव फी गम्म कैसे ठै ! कान शुर एकिया मान रीया । 

भाव निज भक्तिकीः गम्य क्से रहै । सव दचिम्म कुट काज कीया ॥ 

सखु खत्तसंम पे गन्म कैसे ख्दटै । जगत जजारमें फिरत खा ! 

कान विज्ञान यनि गम्म कैसे टदै । आन अआक्तानमें जातं भूखा ॥ 

अजपा जाप फी गम्म फसे खट 1 गति से जाप नर्हि करत जाणी 

आतमा देवको गम्म केसे छडै 1 वेद्‌ क्तव ध देते पुराणी ॥ 

रोम ररकार फी भम्म कैसे खै । शब्दके संग भमकार दोर । 

दास निर आख क्ते गम्पर कसे खट । आस दुनियान्ने करत समोर ॥ 

नाम निमुण्णं छी गम्म कैसे रदे) तापं तिरौण्ण के पंथ पुणियः। 

उन्मनी ध्यान फी गम्म कैसे दै 1 नाम परू छेत द फान सुणिया 

सुरति अयं सिरत प गम्म कैसे खडः । विपय मन वासना रदत माहीं । 

धः थर ऊर्वं धी. गम्म कैसे ठि । कड रसना टदे ध्यान नाहीं ॥ 

पिंड भरह्यड ष ग्म कैसे रै! एंड पिर मडका देख दे! 

नाम नियौण पनि गभ्न कैसे सहै । चाद धकवाद्‌ फे राग घेस ॥ 

घाते विदे छी गम्मा छेसे ठे 1 दद मे रातदिन रदत राता) 

मरहम आनेद्‌ फी गम्म फेसे लहै । मोद्य माया तण मह माता ॥ 

जाण विण फी गम्म फैसे ठि । शुद्ध बुधि आपभी सार चूका । 

दास हरिराम तिर भार कैसे मिट । मर्म अस कमे के दिग्ग दका ॥ 
(१०) 

शर रये चिना क्वान फैसे महै । नाम परयै चिना टाम नाहीं । 

जीव परे विना पीव से भिर । भाप परचे धिना सथू न फाटीं॥ 

मने परयै पिना ध्यान वैःरै धरे ! स्याग परयै विना दन्ति चप्यै । 

भः परदे पिना उर्यं ददे चरै \ नाद पसव विना प्विद्र जै # 

थर्ड पर्ये विना यनद्दद्‌ कैसे घुरैः । सगम पर्ये पिनां निगम यो$ । 

सच पर्ये पिना घट कैसे मिटे! दास दरिणम कटे दिद सीट ॥ 


१ विपत्ति, भाति, पव । २ शैत्रिग~नब्टो । ३ शुश्ये, धानेद 1 भ चल्नादै। 





कनमपेतय- 
({१) 


धं $ शं धिन धज रसै श्। वत 
एति री विनाद्य मे नदी। दिर 
देम शता दिना नाम निय नही | आताश्पि दे। 
पवय उद्या पिना मरि मायै नही । साघु दषं मि {4 
{मि जामी विना जोग दृरमे मही एक दरा विता | 
र बुरा पिना पार कैसे लै । दास हरपि छव स्व 
दपय । 


राम पलवान पेद यम्‌ दव पप। 
शमर शाघा स्मरति पम शास्र सुजनै॥ 
राम सीता भगवत रम रामायन ग्वै) 
रामर पि चिव शेष राम ब्रह्मा मन भपै॥ 
राम नाम तिदधेकर्मे दसा बरन कोय। 1 
जन हरिया युर गम बिना कया सुष्या श्य 
पथम गुरू शिव जानि नाम 
तासेती नारद नाम तन मन ५ दीया 
द नारद उपदेख नाम सतकाष्दक जन्यो 
गुरुत जनक विदेद १७ मार्ह म्‌ 
सतगख्ते देव खनि किया भम, ~ 
जन हरिया युख्यम अगम तादि छट फोर षर 1 
छंद इदव । 
थग सुकोमल पेम ससोवर चुप सवै 
साश्व सती जति राग रसायन्‌ युरक्षमा 
शान विलान ये जानि सथै परिधि रूप तणे 


दाख कट दरिराम धिना दरि दोय नही नर 
41 व कोप ९ धुनि संशाय शो 4 ष 
मानन कलो उरक कष्टा ट्‌ 4 
१ न भौर धर दिल छरति ठगी सत्राषदु, यदै 
= दरिराम भसो दरि कान दियो युद दोय मद्य २। 
३ चै {ठकि या श 
पसह तोढना १, इष्ट ग्रेरम 9 
ब मूतर द्रदेर्‌, एदा ५ "+ तिम । 4 


= ५ 
१ "द 


१४ 
वदं विपे 
दृप्ौ पि षड ५ 


चित रंय वितापे। 
7 कपि वात शृतारे॥ 
ठो मन मोदः ते 1 । 


1 


= 
च ९ 


1 ^ 


भ्रीहरि० पद १४१ 


शील संतोष सदा तन शीदख आनेदृरूप रटै र्दे ताह } 
मरेमे रयाद्‌ भये' उरः थेतर शरोर विफार लिप मिं कर्द ॥ 
दटनफोस्ुसदुःपनदिसा पू कपट दिशा नदि आर्हीं। 
दख रै दस्म वस्ते थन भायै यदि रदो घर मार्ह ॥३॥ 
च्‌ फष्टाचितकरेनरतैदीदितो करता सोद यित करिगो। 
ो सुख जानि दियो तद्धि भानव स्ते सवदनफो पेट भरेगो ॥ 
पूर प्के ही द्ूषफे कारन नित्य धरेवर धार पिरेगो । 
दास कटि ्रिणम पिना रि फो न तेये फां सरेगो ॥ ४॥ 
मनद्र छदं } 
राजी साय रक भूपनारीटही पुखप राजी 
सी सी वनाई याजी सुसी सव पल में! 
सन्यासी दुदर दत्त जोगी आदिनाथ जाप 
जतीदी वघाने जेन रताः मता दा मे॥ 
भोपमा शाक्तिः सैष ैष्णव अवत्तार प्पायै 
समना कफे वेद्‌ पाटे चतुराई चाट म। 
पखरई पी मे खोक निरपखी जन कोर 
ह्रिया फैः रम पकः नहीं खाखपाटर्मे १) 
राग विराव \ 


द्‌ १ 
पकः माहि सर्नत & अनैत सें ष्टकी । 
मन भद्रम धू पायकेः हवा क मेको ॥ टेर 
अती मादी छति है छति मादी सती । 
वसती मादी दराल्य द दन्य माहीं वखती ॥ १ ॥ 
या जरु सेती द्टूण हय दटरूणा पित्र नीया । 
सतगुयं सती सिख भयां तिवस शु पीस ॥ २॥ 
पाणी तत पाटा हुवा पाका फिर पाणी 1 
यू सीव र्ता जीव हवा जीव सीव समाणी ॥ ३॥ 
सासामादिं उखास है उसासख मे सासः ! 
दरिसमां दरि युन्चिर्मे दरिमें हरि दासा ४॥ 


१ भक्ति ङृत्पत्तर एत गुण, कथः एल बहु रं । 


नारयण इरि प्रमफल, चाखते सन्तविहंम # + ॥ 
२ दत्तत्रेय 1 


१४२ 


, शसंग्रहातसमाधि । २वकरेष्ा1 ३ विनोहक्म। विधिविष्द 


श्रीरमसेदधमप्रकाश- 


पद २ 

सता घरसतांसमाधिरैष्मसो घर ख्दिया। 
पकः थग धट भीतर मकदा जु फदिया ॥ टेर ॥ 
रहता से रदता रै जाता नर्हि जाणी । 
रोम रोम ररवगर हुय तादी शुखमाणी ॥ १॥ 
उरे मेय मकाद मेँ घाप यनददा । 
निद्रायै निर्दद हय यसिया वेदा ॥ २॥ 
पद्‌ परमानव परसि जीयत टी भूवा । 
अपना आपा पटरिकर निजमनवा हवा ॥ २॥ 
दिन यपि मुष्टिं नर्हिरूपनरेखा। 
हरियामा पर दन्य मेँ मुसि मिव्या यठेखा ॥ ४॥ 

शग भाया 1 


पद २ 


संतो दोन यद दामी खून फर ५1 ॥ टेर॥ 
दिद धाते फर अजका हरि स चेफरमाणी । 

सुख खु स्वाद्‌ करै मनसेती जीव दया नर्द जाणी † १॥ 
पदी तर्पण कर गऊको पुण्य दैः पाप नसा 1 

पीछे घन धाड़ो करि दायै दुष्ट दया न्ह जाई ॥ २॥ 
सहजे जीय जिद कु छोड तादु कदत रामा । 

काजी कौरद्‌ गडः सिर स्वरे विना दोस विखरामा ॥ ३॥ 
मुर दराम कट दकः मारी परुवो करत पुकारा । 

काजी जाव कौनसा देसी सां के दृर्वारा ॥४॥ 
सम्मद्‌ पीर ज गउ फीन्दी वा फिर मारि जिवारं । 
दोनदार मिरे नदि जिव की तू सिर ठै कयो माई ॥५॥ 
मई मयिया सुरदार कदत दैः मारे दक निवाला । 

देख देख इुनिया कर भूरी. काजी कौन वाला 1 ६ ॥ 
रिद्‌ के पण जाणि ग को सो खर तुरफाभे 1, 

दोऊः मारि मयै शख मोखा घर वभि करोन्‌ घाप ॥ ७ ॥ 
विषय कम वू सव कोड आथा हरि धर्मं सेती पाठा । 
जन दरिम खम रस पीन खडि छुथर गड वादा ॥ < ॥ 


द्ध ॥ ५ बा 


॥ ६ इरवानी, दयाल 1 ० प्रास, छक्मा । 


भीरि ४६ 


१४१ 
एण ष्टेरी। 
पद ४ 
सतो पदे लोकः निपूती 


एनो सौरं याद न भती भौर जाति मपूती ४ देर 

पर घर देथथ्याने पापना भरमार मिष्ट पू । 

मार षदा दयैः रएना परमाप्य १ दू ४६१ 

दरी दुनिया छान दिही गोगा पाप मापे 1 

पचपीर पर्ष से सही पम मति; तदि भधप१५२१ 

प्ौयड धति धसा चै मरो धापणो मा 1 

द्ये तन का सतन कस्त द ऊीप दानद भाप ४५४ 

यान देय ई षै ईृटना पिता पूत रेः तार्‌ । 

जिन पे जीव खवटरदुः विरम्य गो षूतिनर्दि पं१४१ 

सचे मृेष्ठो चरौषो पये चरन सेको पोर । 

पाटकः छठोटि परशः ए खागा पक्र मीम दोर॥१५॥ 

सानदेष छा यापा देये भाप न देये माह) 

यद्रूम चीर न्दी फोर यारो जयं जम पष्ट यादी १६॥ 

खाद खाड़ी जाय डादण एत्यू सोक सरर। 

जन दिम पिरे मन पफौ ध्या न दरि प परे ॥७॥ 
पद्‌ ५ 

संतो थूतो भक्ति न दो) 

पी द निग्र फरि मूद्ण पान पटुता सोद ॥ दर ॥ 

नारी निर्व मया यैदेमर थनेत वीयदी पीन्दा । 

स्रा घात रुखायण फरि करि. यातम्‌ प्यः न चीर्दा ॥ १४ 

गावण याचणं ताना तूनी कहि कटि योक पिदर ) 

छख दँ सण छरीस यापे पुनि धथिकषिपि टदै 1२॥ 

चेदं पाट षदं पर्त वियारा प्षान प्रथ मसूरा । 


उडत गत रात धिर देद्या साघु सती चिच 
ज्योतिय समख ज्योि्ं त ध 


ति ‡ टदा जमर समोर यायै! 
ष्टु प्रद्‌ गोचर दाच चापरेण फी रति) ४१ 
१ च्छा श्यना ( ९ गोग चोद्यण, समदेव देवर, वृ संसं मेष्य भ) 

1 +, भ्‌ गनिया 
पोबू मनीनाय । ६ छिस्जनदार्‌ + ४ सवनी भीर्‌ भरवी टेषदय श मवुषयं 
का साहि प्रपि \ ५्ेघपाग \ ६ वृजाना 1 ५ सगत ॥ 


१९४ 


भीराममेदधर्मपकाध- 


पर परथ धत मर्त फलोपा कटि मत भरमो मां । 
जम हरिराम राम भज विभ्ये नदि तो परै जाट॥५॥ 
शग शर । 
पद्‌ 8 
ह जाप जिदरी त जोगियो, न जान्यो भूदी मेय । 
जोगी आदि छुगादिसे, तं फरि मुरं फुसेच ॥ टेर॥ 


जोगी एकः न जाणियो, यदुः मन यदी खाय। 


जोगण जोगी घादिसे, पटमं गई विठाय ॥ १॥ 
व्येतन थी ने चेतियो, पीर भई थचेत । 

जो न गष्टेसी मौन सुखः, रसना राम च रेत ॥ २॥ 
सै्णौ सेती सोपणो, मसैर्णो सं गसि ५ 

साम सनेदी नां किया, जीते रही भरुक ॥ ३॥ 
निरंजन देख्या जोगिया, रही निहार निदारः। 

सारा तन फिर जोदया, नर्हीं जोमीरी उनिष्टार ॥ ४॥ 
जोगी राख्या मा रहै, जोगी रमता साम । 

सुरति निरति फर देखिया, जोगी तणा मुकाम ॥ ५1 
जननि जन्यो न जोभियो, पिता न इन फै कोय । 
हरिरमा भतम जोगी, जिद भीतरः जोय ॥ ६॥ 


पद्‌ ७ 


हसाः खुन सर्वर रय फररे 1 

चेय विना चुग चुग निजमोती ध्यान न दूजा धररे ॥ टेर ॥ 
पौवर पंख विना इक दंसो वास किया सुन घररे। 

अधर मदक जरा अजव श्चरोखा दैः हरि साख सटररे॥ १॥ 
तरह मर्दं धर अवर नर्द तारा चंद न सूर संचररे। 

वेद पुराण कथा नर्हिं फीर्तेन बरदे। मण अच्छर डचर रे॥२) 
णर खुर अछुर खोक नहि नागा दिवस शेन मदि पररे। 
जन दरिराम मिल्या परहंस जसा न जम का डररे॥ ३॥ 


पदु < ~ ~ 


मनवा सममजन करि वर रे । । ४ । 
तज संकाल्य विकर्प कों तवही आपा ह्य निर्वैक रे ॥टेर॥ 


¶ पम ॥ 


श्रीहरि० पद १४५ 


देखि ङरसग पौव नदिं दीनन जरौ न रि की गल्‌ रे) 

जो नर मौश्च मुक्ति षू च सवां वैति मिसखरे॥१॥ 
संद्राय शोक १ फरि सबही दवैद्‌ दुर्करि दिटरे 

पराम कोच भर्म करि कातै रामे सुमर दकः दख रे ॥ २१ 
भनया उलटि मिस्या निजमनू पाया प्रेम भटर रे । 

पां पीस एक रस कीना संदज भई सव सख रे५३॥ 
नख सिख योम सेम रय र तें तारी शक टर रे 

ज्ञनं हरिराम भये परमानंदं सुरति श्द्‌ स मिट रे) ४॥ 


राग मह्दार 1 

एद्‌ ९ 
रे नर सतशु समद्‌; फन । 
शन सोदा सें नप्ठा बहुत हे पकः मना दोय ठीरे ॥ टेर ॥ 
मति पिता सुत भ्रात समेदी चोरासी छव हीने ॥ १॥ 
जे कोई चि रामभक्ति परू गुर की द्रारण गदी ॥ > ॥ 
शुरुषिन भरम न भाज्ञे भवका कमं न काठ करीन ॥ ॥ 
शख गोविद विन सुककि न जिय कमी कहियो वेदे सुनीते ॥४॥ 
जन दरिराम भीर खथ चकत राम शब्द्‌ सत वीम ॥ ५॥ 


पद्‌ १० 
रनर शमर गाम सुमने, 
यासू यागे सेत उधरिया वेदौ साखि भरीने ॥ टेर ॥ 
यासु घु प्रदाद्‌ उधरियः करणी सोच फरीने ॥ १॥ 
यास्‌ दतत मद्र उधरे गोरख श्चान गही ॥ २१ 
यास गोपीर्चद भरथरी पैर पार ऊंधीजे ॥ ३॥ 
याद स्का चैका उधरे आपा अभर जसैजै ॥ ४ ॥ 
यासु. एमानेद्‌ उधप्ि पीपा जुग जुग जी 1 ५॥ 
यास्‌ दास कवीर नामदे जम का जाद फरीज्ञे ॥ ६१ 
यपू जन रविदास उधरियि मीसं वाति चनीजे ॥ ७ ॥ 
याद्‌ काद्‌ फीता उधरे चास अमरपुर कीजे ॥ ८ ॥ 
यादे जन दष्दिख उसि दादू दीन सनी ॥९.॥ 
जने दरिराम कटै सवही कू अपर्तौ दीख न परै ॥ १०॥ 


१ चर 1 


५४५९ 


श्र रुमरसहधमप्रकाञ्च~ 


राग पिभास। 


पद ११ 

परभुजी प्राण सक के दाता। 
दुजा देव फिया दुनिया का तेरै तात न माता दटेर॥ 

जोतिखरूप सकट घट जोती रमता राम कायो । 
दृष्टि न मुष्टि न्यो नहिं देख्यो आप ऊपनो आयो ॥ १॥ 
सास्य योग भक्ति सव जान्या पएकते पक सवयो । 
रामभजन पिन कोड न सीधा घेद्‌ पुसना गायो ॥२॥ 
तीन खोक मे नाम न तुमस्मा हमसा संत अनेक । 
मुख भरि योख कर क्या मदिमा रोम रोम रटि एक्‌ ॥ ३1 
तुम निर्मङ दातार दथानिपि में भेगन भर धारी! . 
जने दरिखम दारण तेरी आयो दोय दुख मेदि सुरी 1४॥ 


पद १२ 


भरेम भक्ति मोहि आपो । 
मांग मांग दाता दरि आगे सपू तुमारा जापो ॥ टेर ॥ 
आट नवे निधि रिधि भंडा क्या मामू पिर नादी। 
दे मो दरिनाम्र सजाना सूट कयहु नदिं जां ॥ १॥ 
हन्द्र सप्रसरा सुख विलासा पया मामू, छिन भगा। ` 
दीज मोर्हिं परम सुख दाता सेतर संगा॥२॥ 
सीन टोकः याज तप तेजू क्या मांगूँ जम प्रासा । _ - 
दीम राज सपर गुण दैवा भट समरपुर याघा ॥ ३॥ 
आट दर भौटग मणथद््‌ फी ता सेती निस्ताक्ट। 
जन हरिराम स्वाभि भर सेकः पकमेकः दीदार ॥ ४॥ 
राम बदु । 


पद्‌ १२ 
भणी करटो सम सतेटी। 
विन आायगी दकः पटक था गंदी नरयैदी ४ दे# # 
शनो मानो विव स्वद्‌र्मं पर्फटटित मनां । 
तीषवथा भाया अमिकिट पकदि टेगया यार्टी॥ ११ 
भूर्य मगन मयो मायाम मेरी करिकरिमते। 
भनह्टमें मट्‌ दिदष्टाणी गूतो जाय मसा ४२१ 


षाय 
>र~ग्शरद 
१ खररद + ३ अशन । 


भीहरि० पदु १४७ 


शगं रेण शूप नर नारी सव हय जार्हिगे खाका। 
जन हरिराम र्मा अम्मर एको नाम जद्वाद फा॥३॥ 


पद्‌ १४ 


रेःनर्थां घरमे क्यातेरा। 

जीव संतु न्या घर माहीं सोर कै घर मेर ॥ टेक ॥ 

प्पीसी प्यिदी मेदी उदर घर मादी धर चेता) 

आया ज्यो सवी उदि जासी चासो दिनं दख केता ॥ १॥ 

मदी मदिर मदर चिणाधे मारे उडी नीर्या। 

दिन पून नर छांडि चगो ग्थुं दारी हरू सीवां ॥ २॥ 

नव र॑ण रूप सोह तिणगारा माया विधै विखासा। 

जन दरिणम राम विन दुनिया दोस खखरं फास ॥ ३ ॥ 
राग धनाश्री ) ग 


पद्‌ १५ 
भेगन छ दान देयो राम राय ॥ टेक ॥ 
मै मगन जन द्वार तुह्यारे राखो हरि दारणाय ) १॥ 
म भिखियायी भया वापुरा ठम दातार सदाय ॥ २॥ 
दीजै शान अभय पद्‌ दाता ऊणत रहै न काय ॥ ३॥ 
सद पदर भौंग हरि भगी करिदों चित्त भाय ॥ ४॥ 
रीद्धेग जव समरः शुखं दैभा पटा लिखाय ॥ ५५ 
खातां कवु न युर सजी दिन दिस अधिक चाय ॥६॥ 
जन दर्पिम भक्तिः चगसीन मुक्ति न माभू काय ॥७॥ 


पद १६ 
पसे ह राम गरीव निवाज॥ डेक ॥ 
मीरः परी रदुलाद्‌ उवारे दिर्ण्यकरिपु दण ताज ॥ ९॥ 
मा उपदेख दियो धुय सेती भटक चस्रायो राजं ॥ २॥ 
ढेर नत वेग हरि याये तार लियो गजराज ॥ ३॥ 
अन द्ौएं फो चीर वधाव्यो भरं पच भरताज ॥ ४॥ 
देवर केर पियो जन स्ट यक्तनामदे काल ॥ ५॥ 
देए कबीर धरे टि बाखद्‌ आने उतारे नाज ॥ ६ ॥ 
सीसं जदर कियो चरणोदक राखि भरोसो राज ॥७॥ 
सय संतन के कार्जं खारे भक विरुद की खाज ॥ ८ ॥ 


.१ खसर्‌ फर्‌ \ २ फरिथाद्‌ 1 
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जन हरिणम्‌ सवा सिध फामा राम शमर मदारज ॥ ९1 
पद्‌ १४ 

परम सनेटी प्याये प्रीतमो दैर्यो दिखा छै मार्हि । रेक 1 

धादख धादछ धीजटी एसे घर घट राम । 

भूर्य मर्म न जाणियो पायो नामन ठाम॥ १1 

सतगुख तो धोदरा भया सिख सौदागर दोय । 

दरि सदो चित चोददो तोट न भोढ न फोय ॥ २॥ 

सतशुय वोरा दोय पैः पस्तु अमोठक दे्। 

सिख साचा गाष्टक भया मन असं तम करि ठेद ॥ ३॥ 

विपम सरोचर नीर की सति ऊंडी वहु धार। 

प्क मना तिर जार्हिगा दूजा इवणदार ॥ ४॥ 

खगम देख अमरा पुरी जदा दरिजन फा वास । 

तर्य दरिपसें धर किया जन्म मरण तजि सस्त ॥५॥ 
राग गोदृवाद़ी धनाश्री । 


पद्‌ १८ 
बह्म बिदेही वामा जीव नियारो नारद । 
पक खडी रमिरद्यो सन्य सेद्डिर्योमार्दिं ॥ टेक ॥ 
सुरति खदागिन सुदरी खाडो शब्द सुजाण । 
सद्‌ा सने ऊपररे चारू मन्‌ अर भाण ॥ १॥ 
शरिया क्रू तर्हिं धारती धुनि मध्यो सं धारि! 
गगन मडल में धर किया संदाय शोकः निवारि ॥ २॥ 
जन हरिमा खदरी चरः सजरामर पाय । 
अरस परख हुय मिलरदी मावण जाण मिटाय ॥ ३॥ 
रागं भाता। 


पद्‌ १९ 
अव नर चेतो रे करट भाई तोकं वार वार समुद्य ॥ टेक ॥ 
यो सतार भयो भवसागर ऊडो अथग अपा । 
चीच वट विपयन फी रदं फे वर्दग्या के पारा ॥ १ ॥ 
यो मन जानि भयो वाजीयरः वाजी यहु विस्ताय 1 
सुरति निरति षी मति मंडी कै जीता कै ण ॥ > ॥ 


मोद भाया छी वाँवरि मदी भरम करम का फंव्‌ा । 


¶ जाल ॥ 


श्रीदरि० षद १४९ 


४। 

जाया जोद सव काठ यरे केंटाकेर्वधा॥३॥ 

सू नर कौन पस्लाय नच्चीतो जम सररप जोधा । 

जन हरिखम सम मनि ठीजे तजिये काम ख प्रोधा ॥४॥ 
पद २० 

पादि देख पाखि भति भूरो आयो मोसर ईरो ॥ टेक ॥ 

एवो विड एकः है पणी प्क जोणि मे भाया । 

याम ऊच दीन है सीया सव सवगत की माया २॥ 

कुल आचारः करी कदटिणाई कचन विचार न पाया 1 

चेदे पुण पदे पदि पंडित अपि! ऊण भरमाया ॥२॥ 

चारा धरण चार आसरमा यामं सत्तम एकः । 

जन दरस्सिम सम सभरीजे या संतन की देकः ॥ ३ ॥ 
राय गवी । 
पदु २१ 

संतो देख पाख पग घस्य सघ षूप नदिं परिप ॥ रेष ॥ 

यो संसारः मयो भध फूपा पाव विपय पनिदायै। 

छप्णा घरत फाम फा चदसा सीयत दहै मन सारी ॥ १॥ 

मायः मोद वण्या एूसेटा कूड्‌ फपट फी फथारी । 

नेप दुख सुख मया नेष्टा भ्ुगते नर यथ मारी) २॥ 

तीन रोक अर भवन चतुदश जनम जनम मरि जसी । 

जने दरिराम रैण सोद सम भजो अविनासी ॥ ३५ 
पद्‌ २२ 

सेतो है दक भरणा सवप 1 

जो क्छ किया जाय अव करणा घेग सुमर्णा रवद ॥ टे ॥ 

धपे माहि भयो नर शंध्ये मनयो भाया सेती ! 

पफ रामर नाम पिन तेरे सुखां षडेगी रेती ॥ १॥ 

घा गोटी ज्यू घन गदया खिण दखिण ऊडा धाॐ। 

जव ते जीव पडि रे जपै तद घन खाथन दारै ॥२॥ 

येद्‌ पुराने पदे पटि पटित सेडित करे न षोड 1 

मच्छर पकः भखेदित ही यिन जाथ दोश्चस्र सोर ॥ ३॥ 

भाटापण तंदणा भयो पूटो तोद न भापो चेती ! 

जन्‌ रियम भील विन पा षदा निपायै खेती ॥ ४ ॥ 


दि काक्का 
१ दिष्‌ ६ प्रशा 1 ३ दुलददुरम 1 ४ इरयादन्य । 


९५५ 


श्रीरामजेदधममकाश्च- 


पद्‌ २३ 
संतो माया सवक टटधे। 
है जग्मे देखा जन कोई राम नाम कटि रै ॥ टेक ए 
काया फोट दसुद्रथाजा ताक भरम का भाषै। 
काम फरम की भोग मारी खसि खसि गया संक्षारै ॥ ११४ 
यटचंत मोह मारफो सवे मन मेवासी राज्ञा! 
दोडे माहि थकौ गद वाहिर पकमने रास साजा॥२॥ 
आस पास माया फो चेरो विच ई जीयका चासा। 
पां पचीसख मोर्चा छाया र्ैचैगा फोट दासा॥३॥ 
अमरे याय जीव वस फीया देस दुदाई केरी! 
जन दरिराम पए पर माहीं कोट भया दिग देप ॥४॥ 
पद्‌ २४ 
संतो देखारे फोर सैः फाया गद भूं चरे ॥ टेक ॥ 
छटा सारदाब्दका गोला मदी मोस्चा भागा। 
छान प्यानथाहाथ सद्र ठे मनस्‌ खषा खागा॥१॥ 
साधी सवट भारि संदाय पूर मन मोदादिक पाष्पा। 
मान गुमान धालि मुद री काम धतेध षू साङ्पा1२॥ 
भाम फिया गडु कैः पिय डेरा अनदद्‌ णाद्‌ पञ्चाया । 
पपे; परमं राण एतीमू मानद मगख माया ॥ 
जग हरिणमर पमि दि छार धट भप्रर्पद्‌ पाया। 
माम गपि फी केर ददाह धं दित रम भमापा॥४॥ 
पमन 
पदु २५ 
शयाने राप गर्हा, 
शरी मापा मोदर्मे क्दहराच र्हीतेषो टे 
माक दिना शक्रदाधद्ाश्मसतेकोचूढ। 
ब्दासे यागो करवा धाथ ये सव उद॥ ६१ 
दप माम कृ शुमर्दि धीर त्रिधा कंत्प। 
चट रर्‌ दारो जाम गदड जग भय॥२॥ 
डर्‌ दिष्य विदधारक्‌ वते गार्टर निकार। 
भय पुपर्म वटि भय पिनि शुद हान विचार ४१६8 


य 


१२२ र्रर $ 


श्रीहरि षद १५१ 


भति सुमारग सोध के चारगा कोश सूर। 
हरिरामां द्रगाद मे मेदेगा निजं मूर # ४ ॥ 


पद २६ 


श्नं मन दू जान न दीजै दो । 

मनसा साजन को मही तन भीतर छीजे हो ॥ टेक ॥ 
भन रायां सव रसं रटे मन ग्या सवं रस जाय । 
मन ही व्याखा प्रेम का मन पीव व्या पप्य ॥ १५ 
सेददियां सुख खदरी रमै राम दिन रैन । 

उरः परमानेदे ऊपजै अव भरन को दुख दैन ॥२॥ 
काम न काह कल्पना संसा गया मेसाय । 

- मेद ख्यो रदमान सृ दिख दूज न भावै दाय ॥ ३॥ 
म मनद फरि जानती सो सुद्धि सिखियः अप्य ! 
रिरामा निज मन विय कछ अवर र्दी न फाय ॥ ४॥ 

पद्‌ २७ 
पाऊं सुद्च पीतम्‌ प्या दी। 
तेन मन सोपू तुद्विद्यस्‌ मिक यार हमाया हो टेक ) 
जो देम असा जातत दै सुभएन विने सार दो । 
साप उलटि विचारि ब्रह्म वार॑वास दो ॥ १॥ 
तन जोचन य जावसी छिनमार्दी छाय द्यो 1 
सासोसासं संमारिये आतम आधारो दो ॥२॥ 
सख इख सेय सस्मार का सद्र अर्केण हो । 
अधर बिना धर फे महं भर दूभेर भारा दो ५३॥ 
जन दरिराम प्रकासिया सेतुर उजियारी दो । 
दशन रि दीदएर का दसय दुय श्रा ये ॥ 

पद्‌ २८ 
साजन सुख दीञ न्याय द्यो] 
तेम सोभ रमि रदे पीरन प्यारा हौ ॥टेर॥ 
अचला भत्ति भातुर्‌ भे मपपनपो दीने द्ये । 
सायां वश्च विन नौ सरे सुद्ध वेम मिरीजे दो ॥ ११ 


र भ द्या 1 २ गद्बर्भे! ३ कोमल ! ४ बेदार, ध्यं { ५ दुःसाम्य, 
9 क 


४१ 


२५२ 


भीराममेदपर्ममफार~ 


तन मन तेस तू धणी मेरा नदिं सायो) 

भरी धुरी सय जीय पी तुरी जाननदासा दो ॥ २॥ 

प्र मध्यम छन ीनता तुम उक्तम यार टो । 

परीति पूरयरी जान फे दोयत नदि न्यारा दो ॥३॥ 

शापा तर सेटिके थपनी करटी हो । 

जन रिरे दोस्ती भातम से फीन्दीं षे 1४॥ 
राग पिद्दागडो ! 


पद २९ 
देख्या खम निरंजन राया । 
श्नोभा अर्वैत की नरह लाध्रै वाजा अनददं पाया ॥ टेक ¶ 
फाया कोर चन्यो विन रची चूनो कटी न छाया 
फरता पुखप भया फारीगर छजा खूव घनाया ॥ १॥ 
याँ पक विदेदी पुश्या इला पिंगला राणी । 
सषुमन सदा सुदधागनि खुदरि मोक्ष सुक्ति जरह जाणी ॥ ९॥ 
अणजै णज करत अविनाशी जहौ चित चाकर लाया । 
जन हरिराम छदि ददयासा बेदद वासं घसाया ॥ ३॥ 


पद ३० 


संतो सतगुखं करण सिदाई 1 

संतर मार्ह निरतर देख्या सदर मेद बताई ॥ टेक ॥ 
सदरजो पुस्तक वेद पुराना सदरजो थैर याये । 

खदर्जौ तार तवर धन तूर सदज्‌ नचइया लावे ॥ १॥ 
सदर्जो गंग जमुन फा मेका खदर्जो करत खाना । 

सदरज देव सेच धट भीतर सदर्जो बरह्म शाना ॥ २॥ 
सहज जोग जुगति भी सर्जो सदर्जो कधि सिधि दासी 
सदर्जो गगन ध्यान शुनि रागी सदज भिल्या अविनादी ॥२॥ 
सदर्ज सदर्जो एक भया सखव रामनाम परू जाण्या । 

मोक्च मुक्तिका ना कोई संसा सदर्जो शब्द्‌ पिद्ाण्याः ॥ ४॥ 
सदर्जो सुरति निरत भी सदर सदज भेदिर मँ चासा । 
सदन पिया सू सेशच रमेत सहज किया चर चासा ॥ ५१ 
सदरम इटा विंगखा सदर सदत शुषुमणि नासै । 

ज्ञन दरिरामं सदज धरभीदर पाया देव युयारी ॥ ६॥ 


स।६।९० दु १९५३ 


राग केदारो । 


पद्‌ ३१ 
रदिये राम रेमे द्व चमा राखि तन मन खरूव ॥ देक )) 
साया पीठा रोरु सपेदा केता रग खगाया। 
ज्य सम रंग नहि खा उडद दार न खाया॥१॥ 
सिरपर सार पदर थयो खप्मी छापा तिकः वणय । 
जयलग दरि यति भक्ति न जानी संग दुनी के जाय ॥ २॥ 
फरि करता पूज कृत्निम शट हेत घण दितकार । 
भवखग पेम पियास न हरिका मोद्या मोद विकार ॥ ६॥ 
चैद फथा वहु करत उचारा अदुभवं क्ञान सुणाय । 
जवटग आपा खोजत नादी भूरो ओर मुखाय 1 ४॥ 
चाजा राग छती सा रे फरि तणतण तांतं वजाय। 
जव अतर अनुराग न उपज्यो गाय भवि मतं गाय ॥५॥ 
जने रियम रची हैः रगत करि फरि अधिद्धे स्यौतति। 
भ्रम पासं दे रंग पि्ोरी लये न दूजी भोति ॥ ६॥ 
पद ३२ 
रहिये नाम मँ गटतान नदि तो जार्हिगो निसतान ॥ टेक ॥ 
मारि ददर मेर वध्या धारि अधस ध्यान। 
होड तन मन मार्दिं परचा दाखिया शुर सान ॥ १॥ 
इाम्द्‌ कुदाषी सड खासो। सुशृतं करि किरसान । 
नापर निज फण चदुत नेपै भूख दुःख नसाने ॥ २॥ 
मन पवना ननि ष्टेयो खपये स्विखरः आगर सख । 
पान धी भरि. गुण गादी खद. वाद्‌ खा ॥३॥ 
सत्त ताडे णो नायक जाय समर्यो पार। 
द्रिरामां जव आय बेटा भार भार उतार ॥ ४॥ 
पद्‌ ३२ 
` जिदस्यः जरि रव है. दरम ¢ टेक ॥ 
सिद्‌ शधि नदि जापियो प्रण सपण पी 
ध पदै कर पारक जम्‌ लेजासी उव ॥ १॥ 
` खपे लि जाणिये मर जोवनमें एम । 
सन तरणा धृद्धा भयो तोद म चेते राम ॥ २॥ 


८ 
१ कारा \ २ पुरुप्रङ्र्‌ ऋ निकर पेडा \ = 
९० । 





^ 


१५४ 


श रामसहधमप्रकदचि- 


धर चठ साख सरीर मेँ मन छवो भर्दकार। 
पूत पिता परिवार मे संगर म चारुणदारः ॥ ३॥ 
पिड धरती पोढावियो फट तेरा नर फौन 1 
राम भजन चिन दूसरा सव ही आवागोन ॥ ४ ¶ 
इरिराम्रा सतगुरु भिस्या सतेकां शब्द्‌ सनाय । 
रामर नाम षू खुमर्त( जीवं न परे जाय ॥५॥ 
पद्‌ २४ 

गगरिया कषान फी जाविच अधरा ध्यान ॥ टेक ॥ 
काया फाची वेलदी विच पाका फल जानि। 
चाखत दी चेतन भया सधा र्या अजानि ॥ १॥ 
मर मूरख निश्चै बिना दूर दिसंतर डो । 
सोसादिव घट भीतरे तदि न देसै सखोल ॥ २॥ 
सग सागर पिप टदरि्यौ कै आपै के जाय। 
दरि चेमुख से घद्दिगया हरिजन पार कराय ॥३॥ 
परीव मिन के कारणे छंधिया अयघट धाट । 
संगमं अगोचर धामफो सदरम पारं धार ॥ ४॥ 
रिरामा दद्‌ छदिः पेद मेँ ठटीन । 
यटख भजोनी भातमा सोहं दोप्तत फीन ॥ ५॥ 

राग सोरठ । 

पद ३५ 
धेर मनम्रगेषठ मषैररे) 
तनरतीर्मे चरि चरिजायदै नर्दिमेरेसरिरे॥टे९॥ 
मृग प्कःर्पाच दै दिरधं टारि पीत खवरिरे। 
म्म शम ध्न संगीजेकोरं दूरिपिपरेरे॥ १॥ 
तरिशि दिन नाम करत ख्यवाटी छान ष्यान द्वार धटिर। 
उदर श्रि मुरि पिन संध रति निरति नं टादिरे 0 ९॥ 
शीट फी वाट्‌रसथार यट दरितचिप्रेनषी पापी डटिरे। 
सन दरिराम मारि मन मरिरमासदषी काम भ्ुघारिरे ॥ ४ 


प्ट २६ 
मापयषयायाकर्मद्धै। 
भादि मन म्य नात मुम्दाते पार उनारणं 13:11 
म इतिय शदे दरिद्र तेर शमी न कारं। 
दाग्तधु दुरना खवा साग दरापति प४१॥ 


- श्रीदरि० षदः १५५ 


पीन लोक फा टाकुर तुम दो भोर किसी फो आर्च! 

ठम दर्ता तुमही फरता नाच नचायो नाच ॥ २॥ 

छा तो देदा दिदोतर डोरं का वेट घर माहीं । 

डिम मिग मिटे महीं जव जीवी कारज' सरे न फाहीं ॥३॥ 
जो म घासं फर यन वनमें मनधो श्दण न पावै। 

धरमे धका धूम वदुतेरी कडु कैसे घनिआवै ॥ ४॥ 

भुल्चि आओगणका छेद न कोड तुञ्चि गुणवता सेह । 

जन टरिराम फटै जहां यलो हरि तरधरः की ई ॥ ५॥ 


पद्‌ ३७ 


संतो करक कलेजा माहीं दरि विन भाजे नाहीं ॥ टेक ॥ 

सती ही सपने मेँ जानू सही पधारे सैन । 

आधी हूय हूय मिवा खामी उघरि ये नैन॥ २॥ 

तुम तो येतरजामी कद्ियो मद्य मार्दिटैरी जानो । 

सुदिकखे दोय मारे मन मेँ तुम फरता आसानो ॥ ३॥ 

राज पाट सदि सुतः वित ही दूजा खुख संसारा। 

एतां परेत न मोग कहू रामनाम विन खारा ॥ ४॥ 

जन दरिराम कटि सो कीजे दीजै द्रदान तेरा । 

सरसं परस भिर भोदि मिटामो माचन जायन फेय ॥ ५॥ 
पद्‌ ३८ 

जीव रे जगति सो कर जीण । 

पांच पायक पे पेत मान छा गढ़ टीण ॥ टेक ॥ 

सुरति धोड़ा निरति सादति क्षमा करि खोगीर। 

पाग पग देत सासा डाक पैठे तीर ॥ १॥ 

चौके चित धारि चौकस ठाम सिवकीटाय 1 

भरेम फी सिर पदर पाश्चर भगम दिदि ध्याय॥२॥ 

तन सतैर्कस यांधि गादा छान गद कव्वाण । 

ध्यान ढी धारि उन्मनि दर्द रवो याण५॥३॥ 

साच फो षंदूकः खाद्दो चन्‌ गोटी चादि । 

जामी सिखेगाय जतना दिम्णं दद्र दादि ॥ ४॥ 








१ सद । ‰ पेरडि नीचे। ३ स्राटद्म, ताजना। ४ धेददीश्मीषे थदे। 


५ चोफाल इदान । ६ बस्तर 1 ५ भायाय । ८ क्वूजा, काद । ९ दिगनदिवा या 
भाषाय । । क 


१५६ शीएरममेदधरमपरकार~ 


सेख शुमरण सादि सद्मा तत्त कर चरथार 
हरिरामा जन षद थौरर भीत भापै हार ॥५॥ 

पद्‌ २९ 
मन रे शुरू फा उपफार। 
विना चूची सोरु ताखा सुकति फा भंडार ॥ टेक ॥ 
तेद विम इकः मेद मेधा कष्या सुभिया मार्ह । 
सदञ ब्रह्मा पडे पोथी एक अक्षर माहि ॥ १॥ 
उटट हद्‌ फू चदय वेदद्‌ घकनाटी पुर। 
इछा पिंगखा वीच खुपुमण निरयं आतम चर २॥ 
विना याती ज्योति धिखमिटः भखंड दीया लोय । 
देह विन विदेद्‌ पुरुपा रट महरम सोय ॥ २॥ 
पंख विन इक जान भवस घिना वाड़ी वीचं । 
हरिरामा ण्ड एसे न्याय फकमट क्रदम न कीच ॥ ४॥ 

पद्‌ ४० 
भरम कोई सतगुख भजर । साचो नाम सनाय ॥ टेक ॥ 
सतणगुख मेरे सिरथणी म सतगुद का दास । 
चाफ पास विरुंविये काष्ट जमके पास) १॥ 
योग यज्ञ जप तपं करै अट सट तीरथ न्दार्हि। 
उर भतम इक तार विन जगः कै गेठे जारं ॥ २॥ 
चैद फथा खन सीख कै वायै देवै विचार । 
नाम नियासो रहिगयो करि करि छोकाचारः॥ २॥ 
विन शुर यम निश्चय विना कैः कदावै क्रूर । 
हेरिसिमा उन जीव सू देख रदी दुर ॥ ४॥ 

राग चैतध्री । 

पद ४१ 
सोई यभाभियरे रि स नादिं सनेष्ट। 
माया मोद मगन भयो मन्म विषयां सेती नेदं ॥ देक ॥ 
रामनाम चेदयो नदीं वाखकः तख्णां मार्हि। 
पी पाव थत्र सिर कंवै असिर्या सद्चै मार्हिं॥१॥ 

जौसर मिनखा देद यो भोंदूपणै न भूक । ` 

प्रायो ष्टीये यटि सू जादि जतन वि सूट ॥२॥ 


१ १ पाषहनीन्फोज । २ वरण । 


श्रीहरि° पद ` १७५७ 


यूःढु कपटः फिर दिर किया जरह तर्द अघाः दोय । 

सायै विरियं सतयत कारन सरै न कोय \ ३ 

विंणज धडा धने वहू प्रिया अपने खारथ जानि 1 

निज प्मार्थ वाहिसे भाधिर देगी नि ॥४॥ 

धार धार्त क्पा यं ष्टो स मानै फोय। 

पेसे फीडो याक षो यंव करटा रेद्ोध॥५॥ 

या जग माहीं आयके केता फाम कमाय । 

जन दप्प्तिमर भजन चिनेप्छीः व्याय रीता नर जाय ॥६॥ 


पद्‌ ४२ 


सोर घडमाभिया रे साणिकं से मिय येख } 

दद्‌ घाद से रदत दै पच पचीरुं पेट ॥ टेः ॥ 

उट मन्‌ गगन किय यासन धट पचि भरमा नाट । 

पिद प्रद्ड खड भया परया सुरति दर्द के मार्हि॥ १) 

अष्ट प्रदर आर्नेद सदै मनम तेम तोम जस गाय। 

जाति म पति घरण मर्ह थाके तासे घ्यान टथराय ॥ २॥ 

योधे चित चेतन किया मेदा वोढे सनदद पैन । 

आतम एकः राप षरि देय दुर्जन ना फोर देन ॥ ३॥ 

भर्म कमे सेदयय नदिं सोगा धासा छांरि निरासे । 

छन रितम श्यष्द्‌ किय सुने प्यः विरंवर यास ॥४१४ 

पद ४२ 

श्युणो नष् नारियं रे अपनो पीव पुक्षवर1 

मर्ह तो पर्डै जपसी खख यौरसी धार ॥ टेषः॥ 

सतगुर शष्दास्तें एदि मनया ताहि न भूख । 

प्रणो द्र्य के महीं रमनामसेदुट॥१॥ 

सपु विना कन सीखपै राममजन षे पैति। 

भूढासेनरपापडाकरिकरिजगप्‌ पीति ॥२॥ 

परी दरि स र्पनिये दूजा द्र्य निषारि। 

पारो पिरद रेखां कदन भाय दारि॥६४ 

रषु मित्या एग सेपञ्या उपम्या परम भानेद्‌। 

जैन दर्णिम पटे ददि जाऊ जिन मेष्या दुवदे१ १४५ 
इस्यपूषम्‌ 


१ एमल दानै श्ठेडमेपा ४१९८ । 


१५८ भीराममेदममवश- 


अय धीविहारदासमी महारा का प्रस्य । 


यदत संत रकार छगत रम धमः भूर्दग तत दाष्ट्‌ नयकता। 

भध मघ उतम उतमभति सुमर्ण परतन करण कर्याण शयक्ता ॥ 
कर्मत जठ नान सरक जख निर्मरु धर्यते भग तिक्ता । 
मधःकमठ पर मगूत यत एकत अकथं छक सयक थक्ता 1 
ऊप्ये घप्ट घर अपर पणणण मंणण भग मय स्िपु सठकता 1 
पिधिविधि धाज अर्नत भमर उरमघ घटटधट परगट अधटं ध्यनि गुनता॥ 
सय तयु धरर्शोम रग रररर फारर पंथसयि स्य य्यक्रता। 
परिगरि फिरत पग गूयर घणणण चणणण मधुरिपि रेट थजकता ॥ 
करप्रह ताख स्तदकर सथ श्वरद्यर घरथर द्णणण जीद श्रणकता 1 
त्रिकुटि भयर प्यनि सुनियर तणणण तार तवछ ततकार तनक्ठा ॥ 
रिषपद्‌ चठ भमर घट दद्र पदन मल्‌ पपु चन्द्‌ छटकता 1 
नमस्फार पद्‌ परम चरित्र नित्य करत विदारी धारी तुमाटि परता ॥१7 


॥ त्यम्‌ ॥ 


विङ्तिः १५९. 


धीपंदथल धाम ढी जितनी पाठ-वाणी छी पुस हँ उन सब क्रम इस भाति 
है 1 ्नीरामानन्दजी महाराज, श्रीजैमलदासरी महाराज, धीदरिरामदासजी महाराज, 
श्रीनारायणदासगी महाराज, श्रीदरदेवदासजी मदाराज, भ्रीरामदासजी महाराज, 
भ्रोदयाददासभी मदाराज कै वाणीः तदनन्तर भ्रीकवीर साहब, नामदेवजी, ओर्‌ 


४ । 
रेदासजी ढी वाणी ची हुई है जिनश्च निखं प्रति पाट दोता दै । तथा श्रीषेद्पा 
धाम्ने भरीदरिरामदाद्यजी महाराज, धीरामदःसजी महारज, भ्रीदयाददासनी महाराज, 
भरीपूरणदासमी महाराज, भौर भरोभञजनदासेमी मद्ारोजकी कभी का पाठ दोता & 
बारी एड पूवर दी है । परन्तु अव कर मदादमारथो के इदय में शश्च दोने कणी द 
षि भ्रीनारायणदासजी महाराज थाभायत्त ये अतः धीरसिंदयल पाटभादी पर विराजमान 
साच्यं की वाणी से प्रहिठे श्रीनारायणद्‌सजी महाराज क बाणी का यद विपरीतक्म 
किस कारण से हुवा 1 श्रीरामदास्तजी महाराजे भक्तमाल मैँ योँभायतों से पहले पाटमादी 
ही काकम वर्णेन किया हैः । यथाः--श्रीहरिरामदासजी महाराज के वर्णन कै बाद्-- 

“तेम रोम सद छिव रामी । व्यारीदास मित्या बडभामी"” ॥ 
पाटमारी के भयथिदरीजी क वर्णन कर्‌ फिर धाभाव के छिपे पमाया 
“दास्‌ नरायण भमी धियाया 1 भादृराम रामगुण गाथा” ॥ 
दन छम वेकषयों से यद्‌ निश्चय हवा रि पिरे पारयादी का ओर फिर धांभा- 
यतकावर्णनदै। 
भागे चलकर धी दयालदासगी मदाराज शी वाणी देपते है तो परि ही केम 
दिखा देता & + धीदरिरामदाखी मदाराज फ षाद ही 
“व्यादीदास अपार बुधि राम संत जस्त उच्न्यो" ) 
फिर दरदेवदाखमी मद्याएन कः वणेन दिय 
"हस्देद मेदे पतयद छर भक्त भंश पणर भए । 
दष प्रकर छमरशः पारगादी का ठेख देर पधात्‌ संदद १८०६ मेँ सवते पटिठे दीक्षा 
घाएण करने ही वजद ते ्थौभायतो म बडे जो ध्रीनारयणदासमी भद्ाराज दै उनष्नो 
स्थाने दिया „ 
“निर्क दशा निर्देषता तारा्यणदाघ विचारं युधि” 1 
रेखा नार्यणदसडी सदार के वाले दिखड्र्‌ पिर भीरापदायशी मदाराज्‌ के 
विये वणन करते है । 
"भक्त समय भूमडमं षटि ठि यारदार नित । 
धमत भलर श्रिद्ध दर्थं नवद भर आयक । 
छक पश्च वेशाख तिथी एद्यदयि टायङ्‌ ॥ 


व 
१ श्रीसेष्पा पौभायतोंके व्किनोभरै भी द्री प्रद्र पठ टै। केवर मायते 

मधम द पाणो सधिष ट जिषदा षदे ठिकनो मे भनुक्षम षे धीरफठशरयन 

मष्ठएजसर दाणीडा पाट न करङे शपते महामाभे चे वणीषटदी पाट ष्र्टेते है 1 


१६५ १ एमण्ट्षमप्रहश्च- 


कादिम ददप उदोत पाय 1१8 १ ९। 

धाय छाप मित भ रपि भन वद्यं भरा 9 
शद मित शद भवा दाम दए धर ष्यान नित) 
भ्ठ धपय भूमये बति वटि वह तिनि ४११ 


यह एल माए परिरमित भकमालघ्य ठेश्च है। भागे भवद्‌ भीएमदापयी 
महराज पौ दागी डो दरे टितो धाते भी महीष्म दर्णीया दै, ध्ौदपिपमराप्नी 
पहाराजष्ा वणन एमि । 
“दाप पिष्धारी धिगठ भणी जप पिख दर्ये! 
कातर भोतीरम धिम एषुनाय रतणुह पब । 
तो निजनेवजी निजमेष पायो मसि द्यो गिनमेत्र॥ १५० 
दद प्रघनर पाटी प वणेन दर फिर धीरामदायगी महाज दिये वमन षेद 
“हुर्िम पिव धिन राणदाचतु धौ नष्ट शरो भाग। 
भिरख ड भिरताय निणैय करण जीवां दज । 
तो मदाराज जी महागज म॑मे भवतरे महाएन ॥ १५ 
इव प्रदमर धीरामदाघी महाराज धीदयाटदायजी महाराज भौर धीर्रगदाघवी 
महारा ॐ फरमान ॐ भनुार पाटगादी ढे कमपे उन उन भावाय श्रै बागी्च 
यथाकम पाठ बरावर दोता चलाभाता दै परिरफ श्रीनारायणदासर्री महाज द बाणीडे 
पाठ में पूर्गोक्त भारंका होती दै. परैतु यद चश्च तो श्रीदयद्धराष्गी मङाएजने 
शुशभरकरणणे शरण ७ मँ पटिरदी निवारण करद । 
से. १८३४ के चैत्रङृष्णा ७ शो धीदरिरामदासजी मदाराज्े प्िप्येनि परीयुष्देवगी 
ीहरिरामदाघनी महाराजा जीवित महोत्ठद (मेदा) मनाया जिसपर भीगी 
मदाराजके सव दिष्य प्रधिष्योसे ङंङमपति् दीगर सकडो कोषो घे इग यत्र 
दशनाचै ये जिसके यारे मे धीरामदासजी महयराजने भनी बाणौ मेँ एदमामा ६ 
"मेटो कर गुषदेवजी सद कं ठिए वुल्यय । 
दे पावन किए मिरे व्रह्म में जाय १ ॥ 
भीदरिधमदासजी मदाराजक परी का दर्णन- 
""धाये जव्रै महोत्सव माये जदं जर एनो समचार । 
भाई थारे रामसनेदी सद आये खामी ङे द्वार ४ 
~~ रामप्रताप एमी नदिं कार ददौ धन ईशतणा मंडार । 
भावै नदीं लोक पुर माही रेसो यरियो थार .भपार ॥ १ ॥ 
दोहा । 
शष्टदिद्धि मदनिधिजु धुनि, दाजर हुई सो आन । 
थीष्ठामी के भवनमध्य, सद विपि भए समान ॥ १ ॥ 


- विपि; १६१ 


इख प्रकार षडे धूम धाम कै साथ पाच दिन तक मेका उन्छवसमाज होता रदा, 
सका बार्नद्‌ तो वेदी जानते ह जिन्दोने उपसदा अनुमव किया) 
“ह्‌ श्नोभाज् समाज खख, कहत न वेने खगेश । 
घरमे शारद शेष पुनि, सो रस जान महेश ॥ १॥ ( रामायण) 


मददेव ऊ संमान इस भरदकी एकर खोक कतक दो अक्ता भोग मग सब 
चरेभएं ) तत्श्वत्‌ श्रौ एमदासजी मदाराजमी भ्रीजीमदराज धरीहदरियानंदगी महासजघे 
४.1 - = 
आश ठेर दिव्य भस किक यु्मूदका ध्यान करत हु९ पीछे सेड़पे पधार गये । 


जीवित भदोःसव सै पेदे दिन अर्थात्‌ सेवर्‌ १८३५ के वेत्र श्च ७ शुक्वारके 
दिन श्रीहरिशमदासजी महाराजं ने परम धाम परधारनेका दढ निथयकर विरहदु खसे 
इुःखित्त भरीनारायिणदाघतजी महाराज को जिसप्रक्ार्‌ अतिभ रिक्षा, भाक्त भर जो 
मद्व प्रदान्‌ किया उक! दभन श्रीदयाडुरसनी मदाराज युष्रकरण्से श्रीकृष्ण उद्धव 
स्पषे दस तरद्‌ क्रते दे- 
निजपुर दइरिजातीह श्रसत्र हुई उद्धव कहे \ 
शब्द ब्रह्म सारथे कठेदर्‌ दित श्ीज्यो मती ॥१॥ {(युदप्ररुर्ण) 
भभोव्‌ परमधाम पधारते दुर्‌ एृष्यखरूपं गुस्मदाराज ्रीहरियानंदजी भदाराज 
उद्बकूप नागप्यणद्जी भदराज ओ निन विछोदके कारण अयच दुःखित दवद 
भाषने उपदेश छया कि शब्दब्रह्म तो अपने साय है धीर क्खेवर्‌ ( शरी() कल्प 
सोच रना मत । कमोकि यह तो पांचभौतिक नाशचवान्‌ ही है । 
महुपुस्षवाकषय है-जो तृ चेल श्म्द का शब्द्‌ प्रद्य कर जान । 
जोत चेला देदका देद खेद षी खन॥ १) 
व्यि सोद तो तीन टी शालभ नहीं करना चादिपरे। फिर भाप धरीमुखष 
फरमदे £ै- 
“तत्य रामदाष पस एश मेये यद । 
धीरज ध्यान प्रका हृर्देवो होदी दसो ॥ १॥ (शुष्यकए्ण) 


भयोद्‌ है नारायणदाखनी, यह्‌ एक मेय रामद्धनी ओ दै वह ससात्‌ भेत्रेय 





% ^ रानि जन मोगी भाज्ञा ॥ रागत जान गुसंदी जाग्या ॥ 
स्वामी षठ रहो पुम याह 1 ईन कारण ठहर जब नाई ५ 
कर्‌ परणेत बहुत प्ररे ! प्याये मुरषर्‌ देय मेक्षरं ॥ 
( परी शरीदरि* } 


१ ्परोर्टेमरं खदपदं टै सो उदव केष्विद्टीदै क्योकि भगवान्‌ $ 
सखा चद्धष्डी दी चे- 
॥१। 


१६२ श्रीरामकेदेषमपकार- 


शपि दै षडे धैर्यवान्‌ हैँ ओौ ज्ञान का भका करन वारे ह । तत्रापि उनकै धिवर 
यही केना है फि इस नाशवंत शरीरके विये सोच म करै, लौर दप्देवजौ रामदासर्ज 
कै तस्य ही धेयवान्‌ भौर ज्ञान का प्रकाशक होगा; परेतु भमी बालक टै ससरिये 
ईसको धीरज दिलासा षंधाते रदना; ईस प्रकार फरमाकर जसे परमधाम पधार 
हुए भगवनने उद्धवजी के विये मदत्त प्रदान करिया-- 

मोद्धवोऽष्वपि म्यूनो यद्धणेनोर्दितः परयुः ) 

अतो मद्वयुनं लोकं प्रादयन्निव तितु ॥ 

( श्रीमद्भागवत स्क ३ भष्याय ४ श्छोक ३१) 


असौत्‌ उद्धव मुञ्षसे भणुमत्र मी न्यून नहिं है कयो यह विषयेति बिच्कृल 
कषोभयुक्त न हुभा, इर्य यदं समथं उद्धव लो को मद्विषयक ज्ञाना उपदेग 
करता यी र्ना चाये । 

द्याठदासजी महाराजे गुर्परकृरणर्मे इसका रूपक दस परदार वणेन किया फि 
उद्धवरूप नारायणदाखजी मदाराजको महत्त्वता दिराते हुए धरीजीमदयराज फर - 


“नाय आज्ञा भादि, श घं्ञा रदजे य । । 
दाघा सेव समाधि, भक्ति प्रेम सुमरण सदा” ॥ (गुष्प्शण ) 


है मारायणदासनी, वुम्दं भादि भदा है धर्थात्‌ सवते दही पल दम धिष्व 
हुए टो भौर दाघ्ातन, सेवा, समाधि, तथा त्रेमभक्ति धौर्‌ मरणम दम सदव शट 
पत्पर ह्ये । मधिश्ने विदारीदाघरगीडा तो देहान्तं होगा ह भीर हरदेरनी ढे 
१. पङ बालक ट भौर यह गुख्पर॑पण रिक्षा प्रणाली शोक्नोदारथं एक रेडी 
जक्षत दै श्यविये सुमे अंतिम यदी भाक्ादै फ दुम्दरि शिष्य वेश धामायत 
षने पनु युमध्न संशमं दसी धामने निवा करना । व भाश एवष 
शरीनारायणदाषगी महारज विरहयपुदमे विश्छषहोने समे ततो धीरी 
स्रि उनद दिताषददे भाद्ीददत्मकृ दो शब्द्‌ फरमए-- 
न 3 ० 
प्रमणः--शृष्णीनां श्रवसे भप्री इय दयितः शता । 
दिष्यो कृदछ्तेः साध्रादुदवो वुदिपत्तमः ४ 
धीमद्धागववे छंद १० मध्याय ४६०१ 


शुद्धि बुद्धि सतो श्रुनो पएयमे भपाद। 
श्ष्णस्य! लेड विधि रदत उदव बुद्धि ददा ११ 
णु" मठमःकं दापरद्चद कृथा १० 


ध्म उभनटे दसः दण्द उदव दी दमोधन दै! 


वित्तिः ` | १६३ 
सोरटा । 


सव मेरा युद मौय, रामशब्द रदा जिङे 1 
दृ द न थाय, शग्द्हप मिसा उठे ॥ ५ ५ 


दोदा 1 


धानम श्ह ज्यो सदा, कट्ज्यो सुमरण सारे ) 
रमिसनेदही रामजन संचो एद विचा? ॥ १॥ ( युस्प्रकरण ) 


यद अंतिम उपदेश शदमारकर भपनी वाह पाणी वंधकर मोक्ष पैर गए । ईस 
अदिस गुष्दाक्यीपदेशो धारणकर श्रीनायायणदासन्य भह्‌ाराजने जर्दोतक भपएक्ल 
छीर विद्यमान रद तरददकू श्नीदिदेयर निजाम को छोडकर अन्यत्र करटी दरण न 
चस) यही जाप धाम पधार; सिंहल देवरी भीजी्दाजङे देवरे पास्त सामनेही 
आपपर छत्री नीह है 1 सब योमायतो शा दषा मेला अपने अपने स्थन ठिङ्कानोमिं 
होता दै परैतु नारायणदाखनी महाराजश्च वर्षी तो सिदथरल्मे दी धीपार केभस्वे 
सालानी दोती चटी भाती दै। 


अश देविये श्रीदरिरामदाखजी महाराजे जिन नाशयणदासजी मदायजकी शतमा 
मद्व दिया जीर श्रीदयाकूदासनी महाराजने गुरसप्रकरण मै जिनके मदत्वका पूरा 
पुरा पणन किया कया ये चयन शप्रताणिच समह ज सचते है! पाण्श्वद तयी विचार 
फर्छं ॥ वातवे मदास्मार्ओंश्न अदुभववाणीमे पठे पीठेदी धका करणी दी व्यथै दै 
क्योकि उन मदापुदषौके अलुभवशन्द हदयी धकारको मिटानेके चि सक्ात्‌. सूर्रूष 
दै । उन्म पिके पी कया 1 





१ बे पता सेत सुदि, सदम शरुकरदार्‌ \ 
रिराः हन्‌ छोटक, जायु पिद निरकछरषए ५१५ ॥ 


१६४ शीरामवेहधर्मपरकश- 


अथ श्रीनारायणद्‌प्तभी महाराज फी अनुम पाणी । 


सापी। 


सत्तं शुरू भय सन्त जन, साम गिर्नन देव । 

दास नारायण धीनै, दीजै परम्‌ सेय ॥ १॥ 
मरिथा मन फा दुन्पट्, फिसष कटै छुनाय 1 

भन पिपयारी विष दशा, दमदम द्रोदो जय ॥२॥ 
मन माया कफैः संग फिरे, यतर करे प्रिकार। 

मन फरि मनो मारिदो, दरि से फर पुकार ॥ ३॥ 
सहृख फी याश्चा दुर, मुखत समन्या राम । 

नरिया निश्च पादयो, तजिया कुः यकाम ॥ ४॥ 
तीन सोक फा राजवी, राम निरनर राय। 

सतशुख के परताप त, नरिया तन रमे ध्याय ॥ ५॥ 
नरिया गु गी करी, चेतन चरण लमाय। 

भरम विपे चह जावतः, अपणां जानं समाय ॥ ६॥ 
नरिया गुर पेसी करी, तैसी करन फोय। 

जग सागरः संग जवतां, यखलियो दैः मोय ॥ ७॥ 
नरिया रामरहिं सुमरियै, टार जमकी' धात 1 

आस ऊधम फीजिये, अवसर धीतो जात ॥ ८॥ 
नरिया रसना राम कद, कठ कमठ छुमरय । 

प्रेमं पिया भर पिया, पीवत पाप नदाय ॥९॥ 
दिस्य धुम लागी रहै, समरे महो मार्हि। 

तन सारो चेतन भयो, नरिया सुख उपजार्हिं ॥ १० ॥ 
नरिया नामी आवर्ता, हमा सास उसास । 

मन तन सवदी नाधिया, समरन रग रग एस ॥ ११॥ 
रखना नाभी वीच, पक अखडी तार। 

नरिया रोमि सेमर्मे, सार इब्द छणकार ॥ १२॥ 
नस्या भाग्य उदय हुमा, वनि है विधी अपार। 
गोम रोममें सम रष्टो, पक दद्द ररकारः ॥ १३॥ 


अथ चेतावनी प्रारंभः । 


ˆ च्चेताचनि सन चेतरे, मूरख मन्न रवार । 
राम निरंजन च्यायदे, दशो सुक्ख अपार ॥ १॥ . 


सीनारायणण १६५ 


छस्द्‌ जाति उधोर । 


फिरियो जीय जन्मां मार्ह । करिस्ये चैन पायो ना । 
व तो मिन करि भीकर । सोई समरे तोकरूद ॥ १॥ 
नायक्र जन्म देवो मोहि । हिस्दै वीखर नहिं तोहि 1 
करस सत की सेवाक । मज सू रामर देर्वाक ॥२॥ 
दीया गस ही में वाख । जटराअस्नि ही के पास । 

फीया देह का आकार । सारा अगदी खुध्धार॥३॥ 
उदर मार्ह कीवी स्पार । ऊँधे सुक अम्मी धार। 
राख्यो मास ही मव जाण । उदर वीच ओखो भाण ॥ ४॥ 
मारीं कर्त दै पुक्रार \ चाहिर रए हो कर्पर । 

मेरे चोहि को धार ! करसू याद्‌ प्रियतम यार ॥५॥ 
भ्वासरोभ्वास ही संभार) प्यारा राखसू उरधार 1 

ध्वे तो जन्मियो हे वार 1 दया करी ह दय्याल ॥ ६] 
दाह कटै सुधव्यो काम } वादिर कादियो 2 जाम 1 
माता दषे फरि पर्सेद । वाख फान्द सो दरसैद ॥ ७ ॥ 
पित कहै हते न्या ! चेरो कमासी धनम्राङ । 

माई फटै अपनो धीर । वय तो वंधियो दार ॥ ८ ॥ 
वदिनड्‌ पार देवे पास । राघवे मनां भोर आस । 

कड्ुवे हओ मग्र 1 गादै गीत चैठी नार ॥ ९॥ 
माता पिता सेती ष्यार 1 सवस करत ह हितक्रारः 1 
याखो रमै खेटे सोय । माता पिता विकस जोय 1 १०॥ 
मही दुध पीप भाय । लाद चूरमहि खाय । 

अव ती साथियो मं जात । खेठे बड्ते ही दिनरात ॥ ११॥ 
चद केर ही करक । किनता विददी भेक । 

शरै पितपारी समक्षाय । मानि नदीं जोरे जाय ॥ १९॥ 
ख्या खलकस चु शिया । खव तो वीसन्यो गोपाल 1 
स्वाभी पाध दही दकाय  चगां चोखणा ठग्गाय ॥ १२ ॥ 
आखो करत है पार जोध रूप दी दीदार । 

हवो मर्द ही मोय्यार 1 माहं ऊपज्या विकार 1 १४॥ 
करी करे जारी जाय  कखरौ कासी जमराय । 

राले जोश ही मनमि! मोसा ओर फोर नाहि ॥ १५१ 
खखसे घुरो दी भासैद । सव शू धर टी यसे । 

दरि सेष्ुखो गुनद भार \ जमसे मार करपी च्या ॥ १६॥ 


१६६ 


भीरामवेधभर्मपकाश्ष- 


गाफिठि समद्र रे उल्ाण । मारे राप एति ष जाण। 
फीयो नीरसे पेदाकः 1 ताप मज्जरे गन्दा ॥ १७॥ 
दोखत दियी दै ४.) पः । गोधर्‌ गायरे सोरषः। 

शय तो स्यादि छायो गार । पासै ्याधियो घस्यार 1 १८॥ 
माता पितासै करि जुद्ध 1 मायार्घाटि री पेदु 
भाई व्याज टी दैयैज। दूणा दाम दी ठेवैज॥ १९॥ 
पिपरसूमेमदी भागोक। सभं स मोद खुं टागोकः। 
नेदा नारि सँ दिनयत । बृो यामन मे जात ॥ २० १ 
धद धित योदी खाय! सोधै नदि टी सध्याय। 
वयल याय यगा मार ¡ साहं विना भूढो द्वाठ॥ २१1 
त्या फे मारि जीव 1 वदा मायक्ती रे पीव । 


. मासु खाय पीवे मह 1 दैगो मण्डु दी ग्द ॥ २२॥ 


पीये पोस्तही फो टाय) पोसत पिडदीषको खाय। 
पीवै तमाफू थर भग । जाय नीच जूर्णो संग ॥ २३॥ 
व अप्पार । किया कर्म दी हदियार। 

मनवो विप सू भरियोद । खार्दो कागकरे मरियो ॥ २४॥ 
वंदा ऊँड मैटा खाज । महि सुम॑र ठै महासज। 

निन्ये नलम छे निरारा। नदिं तो दोय सत्यानान्च ॥ ५॥ 
दथा दीनता कर भाय । माया याम केवै खय । 

मम फो देत हैः विचचार ) खमि नाहि रे गेव्वार ॥ २६॥ 
चयो स्रेपदा विस्तार 1 मेरे पूत पोता नार । 

मेरे गाय गोधा अन्न 1 मेरे ऊढ धोद्धा धनन ॥२७॥ 
आथो अहु सँ डोखेद । मुख ता राम नर्हि वोटेद । 
कारेः भरमियो भदयाद । दरि से दूर ही रदियाद ॥ २८॥ 
दढ बेधियो रे जक । वंदा खायसी रे फार । 

दिर्दे मार्ह दरि का हेत । सदे पड़गी बह रेत ॥ २९ ॥ 
फीया दयाम से चचन्न 1 जासू श्ट पड़यो मन्न 1 

रश्मा छरी दोहरी माहि । तासं धीति कीवी मार्ह ॥ ३० ॥ 
फीयां गुण दी उप्पार। पेखा भुटग्यो करतार । 

जान्यो नार्हि सिर्जन दार । भाय पदैगी यडु मार ॥ ३१॥ 
अय तो जरा जोज्ञरः थाय । वृढो अग दी धूजाय } 
कड्ियो डांगी संभाय 1 आंखे शुध छागी जाय ॥ ३२ ॥ 
बदा ककम दोवे नाहि । माधः थकट नादी मार्ह । 

नासी कदे केसे काम । नालो छानष्की मँ चाम ॥ ३३॥ 


श्रीनाराय्ण॑० १६७ 


येखा फट धर्मे खाट ! पापी पश्यो रहै वेदष्ट । 

शते टक देवे स्मय ! गख में उख नं भए्य ॥ ३० ॥ 

तन रै फाम फरदए सन्ध { दर भव करता जन्य । 

अव तन थायो स्दायेक \ खव कू खाभियो स्वये ॥ ३५॥ 
योतौ खास्थी संसार) तेये नार्हि रे परिवार) 

षदो दुखी ई मनमि । याभे कोई मेरो नाहि ॥ २६॥ 
घरमे धणो रे फतीकः) भुः इकः दीद रे पूतोक ! 

पूतां कियो ई वि्यार 1 पिता फयंगा फुर टार ॥ ३७ ॥ 
डुनिया स्थकः वृ्रमाय 1 बुदा व्यधा तेरे फाय 1 

सोटा फर्म टागा भाय 1 पीष्टा पिंड सरि दाय ॥ २८॥ 

घृढा राम कद मद 1 दु दायदी खयष्ृद 1 

सव तो मतद भादृद ) संगी कोर महीं माद ॥ ३९॥ 

नर तू धन्यो काम 1 समी नार्हिं फीयो राम 1 

च्येत्यो नार्हि रे रवा) धारो जन्म चायो द्वार ॥ ५०॥ 

नस्त काष्ेषू १ । हरि फो नाम नहिं पायोः । 
13.2.11 अपि सयदटी दार्वा टाप ॥ ४५१५ 
मायं दिषी मादो मादिं 1 दोदसे पिड द्धै नार्हि । 

यष्टु कट टी हयोद्दे 1 माया मोद करि मूधोद 1 ४२ १ 

लोकां था फीयो छारि। देखा देसि रोपै भारि। 

मपे मारि छेग्यो जीव । डो नाहि आयो पीध॥ ४३ 


सावी। 


पतिर वेमुणषद्टोय षरि, भिस्यो मायाः साथ] 
सष्ठानी नर सह मे, पएद्पो पराये दाथ ॥२॥ 


छद्‌ जाति धोर । 


अध तो छेयरपा जमदूत \ छीषो मार करि धर पूत । 
स्या धर्म धामेदु\ छेखा सप ही मागि ॥ ७३॥ 
न्नदा पोठ प्ट नदि सोप । सुरत नार्हि कायो कोय। 
छाक्ामही एतया । रिक्त नाम नरह दीयाक् ॥ ४५१४ 
आधर चोपिया जमराय 1 मार्य दिधी जापी खाय 1 
एतं मारिपो पिष्ठाषश् 1 गर म चाट पीस्सो भाड्‌ ॥ ४६४ 
शेरुदीपी भार1 जन्मे जोर शूररौ जार) 
: प्प नादि इरिका रेष \ गोस्पौ मुषदृपं शू सेस ॥४३द 


१६८ 


भीरामवेदषमपश्रश- 


भी भति फा धरव्यार ) तपती भाय ताता सर। 

ऊपर ताहि पेःन्योह्‌ 1 षदो याख फरि मेर्यौह ॥ ४८॥ 
भास्यो मरवा ऊई ताण । फीड तोद चू प्न । 

पूरैः पद माधे मार। थवा तोदि णं पिरकार॥ ४९॥ 
सापां विच्दु्ां का पड । तारम डार दीयो रंड। 

पिच्छ सपि पिजरप्यादि । शतां मुगदयं की दादि ॥ ५०॥ 
पसी धा द्ीयी तादि । प्राणी पडयोही परिटखादि । 

एदा नरकः ष्टी भुगतार्हि । भूयते बष्टुव सुरणा माहि ॥ ५१॥ 
जग में सादे टी टीयाष् 1 सादिष याद नर्हिं फीयाद। 

यो तन फेर पार कय ॥ धद्य अनतं ऊद मौय ॥५२॥ 
द्रा राम सुमस्यो माहि । द पार्फैसे पार्दि। 

भन्मे रालता अभिमान । कणां गया मैरी सान 1 ५३१ 
छर्ता गधं ही शुम्मान 1 गया नरक ्ी निदान । 

चा मद दी ब्यास 1 करता नारि नर विललास ॥ ५४॥ 
खाता मैवा भीठा भात । ध्या्ा पीचवता निर्शात। 

निर्युण नाम खता नाहि । गया गंदकी फे मादिं ॥ ५५॥ 
भादी के जुग्गां ताहि । पीठे चोरासी षु जार्हि। 

जूर्णो अनेक ही भुगताय । जामे ऊपजे खपजाय ॥ ५६॥ 
युतो दुःख पावै जीव । खुमस्यो नादिर तैं पीव । 

तात कष्ट तन पायोक । जुग जुग मादिं मटकायोक ॥ ५७॥ 


साखी। 
सतेगुश शरणे वध्या, नरिये खुमव्या रम । 
नदिं तो भरम्या जावतः, दुख पडता बे फामं ॥३॥ 
छंद जाति उधोर । 


शरणे संत कै याक 1 भावस भक्ति ही भायाक् । 

खेवा घाट क कागाह । दुविधा दोष ही भागाद्‌ ॥ ५८॥ 
रसना नाम ही टीयाद । अभरत फंड टी पीयाद। 

दिरदै ध्यान दी घरियाद 1 तन मन सदज थरदरियाद ॥ ५९॥ 
नामी नाम ही निरधार । छुमरण सज दी उश्चार। 


` संगी खवदही धाम्याह । द्ूडा पास ही डार्यादं ॥ ६० ॥ 


, सूप्रेम दी टाया । हरिशुण हेत सुं गायाद ॥ 
सद्दजा श्वान दी भयाद । मनवे शान्ति दी पायाद ॥ ६१॥ 


श्रीनारायण० १६९ 


उलटा पिम करू ध्यायाद् । चा मेख करि थायाद्‌ । 

याज्ञा गगने ही यायाद्‌ । निर्जने श्यम्य दी पायाद ॥ ६२॥ 

सुन मं शाब्द ही निरकार। यागी सुरत दी इ्कतार । 

शुन म शुक्ख दही मदयाद} दूजा दुभ ही गदयाह ॥ ६३ ॥ 

पूरण प्रहरी चू पाय! सदर्डा रदे ख सम्माय । 

ममिरियै जलम अख मरण्णवकः ! अव तन चिर नर्हि धरणणएकः ५६४ 

मिदिया मीरे हूय नीर । देखा चुगत दै दरि दीर। 

पाया राम दी मद्धाराज । सरिया सदज जनका काज ॥ ६५ ॥ 
राखी । 

सतगुखं फेः परताप त, नरिये नाम पिया 

प्यासा प्राण पिदया्या, पीवत दी जीयाद्‌ ॥ ४॥ 


सैर खय भूः डि रि, परस्पा यातमप ! 
निया ससा फो नरी, ज्ञाय सिस्य निधा ॥ ५॥ 


इति चेतायनी । 
अथ भ्राण-परष्या प्रारमः। 


साषी। 


सन्म जन्म निच भरमिषपो, भाया मोद्ध खगाय । 
अयसगर म द्रवतो, खष्टर स्टियो रणाय ५ १५ 
[. क 
घाप } 
सहर न्याप दै रिवाभी 1 दे दे क्षाम तारिया प्राणी ॥ 
सद्र पूरण प्रद पिपा । दतेन पायौ पिले पिकाय ॥ १॥ 
सहर पवममेक द सोई । मूर पटृपा जय जाणे नौर ॥ 
सह्य सेय करप्र धाय। अद्ध तन मन जीव तुम्दारा॥ २) 
रद्र मोक शरस्य उदारो । निखिदिन मरे तोद याते ४ 
छर मोत यतं तारे । मय सागर्तें पार दतासे 0३६५ 
रहर पेमी देया उरएायो । दुत दोक को दृस्गमापेध 
रहर कापर धो ष पाटो। प से कपरी परिपय पिद्ाटो ५४॥ 
शद भादा दृष्या जालो 1 स्यादी मन भाया भोद् टाटो ४ 
सद्द प्र तो भम्प सद्वानौ 1 धटो कमे क्रा निज्ञ्ठानी 0५ 
सहय्मो मन दोष मिटाधो! एटदवष्ोमद मोद दरायो 
प्प्‌ दषो दाख सन्तोष \ मते मप्र र्त निषदा ६४ 


५५७9 श्रयमसलह्‌ पमप्रकार्च- 


सहर देवो क्षान विचारा ! अवगुण मेटि करौ निस्तारा 1 
जन हरिमनु मसं गमाया शी श्मोकं सं फमे नसाया 1७1 
साखी । 
सहरुसिरजन दार है, संव फा समर्थं साम । 
अवगुण मेस्या याजी, दिया मोहि निज नाम्‌ ॥ २॥ 


चौपाई 1 
राम रामर रसना से रीया। परेम भरकादा कंठमें फीया॥ 
मनवा मार्ह नाम से लाया । हिरदै सुमरण हेत खाया ॥ ११ 


नाभी भञ्जन करिया अधिकारा । पिड सारम रमे पियाया॥ 
सेम रोम मे मधे उचारा 1 अग थगमें दहै विस्तारा॥ २॥ 
सहजं सुरति शब्द्‌ उटाया । छांड्यः देदा विदेशं प्याया ॥ 
चंकीनाल चकै शक धारा । मेयदंड मे हुभा करारा ॥ ३॥ 
यपौ सदज वणी चर्हु खंडे । उखा नीर चया व्रह्यडे ॥ 
सुनसागर के मादि समाया 1 अनदद्‌ गाज्ञ गगन गणणायां ॥ ४॥ 
पर्टुता सन्त अभीरस पीया । ठृष्णा धटी निके नर जीया ॥ 
परद्र से प्राण पिाया । निरिदिन चरणे प्यानं खगाया॥ ५॥ 
जिर्थे कार फर्म नहि कया । नित्ये विधय यिन नर्हि माषा॥ 
शाम निरंजन जगं से न्यारा 1 दिया नरको सुस भपारा ॥ ६॥ 
पायी । 
मदी प्राणी आपका, चां न फी दुर! 
प्रम भक्ति नेको दियो, रारो नित्य दमूए॥ ३॥ 


योपाई | 
दारै भार दीनना दासे । सहु मोका चरणा रासे ॥ 
बो शु दीया प्रान परिचार । भर्म धर्मसं कीया न्यारा १॥ 
सहद मेरे हिस्पा फीनी । माय मजनी धावा दीनी 
हर्‌ गतक्रा दष्ट शुणाया । मुणते रामनाम शुमा ॥ २ 
रामनामा भाम म षर्‌ । मप माह राकट रिट सों) 
राम राप्र कटि रामर मिटै । ट चौयपती यदु भ जाय 0१५ 
बहस्टमा तस्व दकाया! निध्यद पको रामर कदाया॥ 
सहृ उपर शाय सवारी । सन म्रन दीद च्यम डरी ॥४॥ 
श्टनसुनेदण्गावा। कट्‌ कपमद्मं कामरता भि ॥ 
दाष दरमरण पाधा पीपी धी करम ममाया॥५॥ 
दश््तार्माम रिक मादा दिग्द्‌ प्यान धत्रीकां धावा 8 
टनव कान ियारी । रिटि कुमति दूर मिरी ॥ ६१ 


थीनारयण० १७१ 


येतमे चखकरि नाभि चिधाया । भ्यास उश्यासे सुभरण खाया] 


तन मन संव ही सदज नयाया 1 मति मोतिका दख परया 1७ 
रण र्श भीतर सदजं वता । रोम सोमम दै ररफारः ॥ 

लादि नाडि म जीद जणाया 1 सापाद्द्‌ पैः संग दगाया॥८॥ 
जीप पटयिवः ब्रह्म जु दोर । शीर विक्रार लिपि निं फोर ॥ 
विरदनि दुर थती यपारा। थव तो पाया पीतम प्यारा॥९)॥ 
द्या फदी मोदि दुःख मिराया । चरणकमट फे पीय रसाया # 
ररेकार सटा छिद दाया । प्राणी युत परम सुख पाया ॥ १०॥ 
पीयायेसी ष्पा लु फनी दारणे सदा यापर्मे ीनी ॥ 

सदाय फटी सण रुख चाया । पातोच्ठाने यथ रमाया ॥ ११ ॥ 
शिर्खर दिया पूरय ध्याना ! टाम टाम क पार दुटाना ॥ 
शूटा ध्यानं धरणि कँ धाया । पातालां मे पन्थ खु पाया ॥ १२॥ 
उटटा शब्द पडिम को ध्याय । मन पवनाका यंध ठखगाया ॥ 
येकनाछ मं सदौ पदिया । मेय मेचि मेषासा ददिया ॥ १३ ॥ 
भधः ऊर्य विय राद चदटाया 1 आका मेँ सनदद्‌ याया ॥ 

यद्र खष्ट्र णभन घर टाया) नद्‌ पिन्द्रु के मारि समाधा ॥ १७१ 
ग्र एज गगन शणणाया ! यथे अमूत प्राण पिटाया ॥ 

पीपी शन्त श्युन्य मं भाया । चित द्ान्ती धर रज मिदटाया ॥१५7 
मनं पयना स्थिर दशम द्वारा 1 पांच पचीसों येभ्या सारा ॥ 

षडा पिगद्ां एुपमण मेला । शुरति दण्द जरे हमा मेटा ॥ १६॥ 
द्रष्ट्‌ निरसन काज सुपारा  अवमागरसे पार उतार ॥ 

द्द्‌ नपेःपरः उपर यारी \ अपना जान ग लिया उएएफि ॥ १७॥ 
उक्तर दश्चिण प्यान मिटाना। पूवं पथिम भारिं समाना 

परम दाप्य दै रण्डनदाय । पदर्जा मिटिया पाय दमारा ॥ १८॥ 
एुखण्ायर दे मिरु सया । ददन क्रिया परम सुप पाया ॥ 
जिपेणी म पीय निषासा ' मिती पिर टीट पिटासा # १९ 
पत्ती दमी भीति एगा । छिखमिर ज्योती से दिपटार ॥ 

भप ष धीररचरणो भाई 1 सर्जो र्दे धर्पड दियर ५२०१ 
दरदा शेषः पकणी सेटः । निधय निराकनस्थो सेटा४ 

पूणं भएा परम पुष पाषा । तासे भवर ध्यान दशायाः १२१ 


सारी । 
शीष दरीचर भिर सदे, दर्शः नरह छप) 
भिदे माप श्ु पष्प, षद ष्टे भाय ४४४ 


१५२ भरोरामगदषरमेपकरा ~ 


भीपाई ] 


तौ न धिगुण मोष्ट न माया । पाच सतय नि फर्म न फाधा॥ 
धरसी यायु म धामन सास) रातति दिय नहि भयम फास॥१॥ 
वु स्रमर्हिष्दम पानी । धाटनयदटन्‌ दुख न प्रानी 4 
जीवन जिवन खानिग धानी । फामन फोघन छोमनजानी रा 
तीन टोः माहीं द्म । सान दीप माहीं नय संडा॥ 

सात सपुद्र नर्हिं नदी गदाया 1 भाष थटारद्‌ थनी न राया॥३ 
चार चपः गहि भटः न भर्णा। जतन खन मेपन धरणा!॥ 
फारी पुः नयेद्‌ ग व्रह्मा रायनरकनदङूपनरंमा॥४॥ 
योग यपत जप तप नरह यरता । सेय न पूज न मूरति न धरता ॥ 
दव म दानय जोधन जुदा । जरा न जाट फा नर्हिं फा ॥ ५॥ 


साखी। 
पकापफी घ्रह्म £, न्याय सय घट माहि । 
संत सयाना मिल रदा, दुनिया फो गप्र नार्हि ५ ५॥ 
यादिर भीतर पफ टै, धर घर मं निर्कार। 
जिन पाया जिन सुमरि के, आप्‌ उपाचनदार ॥ ६॥ 
परया यहुता ध्ानर्म, भा छेवर्तो नाम! 
कहनी को आवे नीं, नैरियो मिल्यो मुकाम ॥ ७॥ 
द्रति भराणपरचा । 
पद्‌ १ 
शुरू दसन दो महासयजा। 
अव प्राणी पर दया करीजै खार सकलदी फाजा ॥ टेर ॥ 
खगुख विछद्र्थो दुःख अपारा निशि दिन रदत उद्सा। 
रपा फरो जन्म वेद्धा कपत पठ पठ 'प्यासा ॥ १॥ 
या जग मादी सयै विडाणा करिसका ठेड भधारा 1 
दरिसमा निजधाम पहता भराणी करत पुकास ॥ २॥ 
अवगुण गायो जीव दमासे शरणे कयो सदाड ! 
श्रे तन मन मार्ह विचारा सतु चरण रगा ॥ २॥ 
दरद्रान पार्यो पावन दोहै भय ससा सव जाई 1 
कैः नारायण गु खुखसागरः खुखमें टौ जी मिखाई ॥ ४॥ 
पद २ 
मोदिं राखो राम दलूरा 1 
जग्म जन्म कफैः यवगुण मेरो जान न दीजै दुरा ॥ टेर ॥ 


भरीदप्दिि° १७३ 


दया एरी शृख्देव दपरारे रसन राम स्टाया । 

षट दिष्दा विच एुमरण खाया प्रम पिया पाया ॥ १॥ 
ाभिक्रमद निज नाम उचाच्य रण रणम ररकास। 
सारद्राच्ट्‌ फा सकट पाय तन सारे ततकारा ५२॥ 
चरता दमी पा पनी उख्ख स्यान समापा । 

दास नारायण निरमे चे्ठा यस्षमं चाक्र छाया ॥३॥ 


॥ शत्यपू्णम्‌ ॥ 
अथ श्रीदरिदेवदासजी मदाराजक्रूत च्रह्षस्तुत्तिः । 
छष्एय 1 


भमो सादि यविणत्त ममम टो थाप सल्पी। 
भयर्ण सदर सयाद खद फण दाद स्वरूपी ॥ 
रह्म खार निस्वतर पपर मूर पियासे। 
धसो पपं अर्द थास नाथ निश यपं नियते ॥ 
सणदेद्द भष थङ्जन्प छट शाप आप उम आचि । 
द्रिदय स्मसि सस्वृत्ति निज पायः तने प्रन पाचि ॥ ११ 
प्रह नूर मरपूर सये निक्त ष्सधाण। 
शि सर नदृ सृष्टि खद साप अधा ॥ 
जीन्‌ जाति सीव पीय सषरी कत्‌ देखो । 
पर सफर भणपार पीच तर सार पिसैषो ॥ 
निज उतो माध मपिमत भप्त परम पत्‌ पुरणे्षमो । 
दणि स्वामि निज समद्टोनमो नमो निगुण नमो१२१ 
नप ममते निर्वतरः एकार सिर साप्सषदारई्‌। 
कटा भव्ठ भणप्रतित परह निज मीति चाह इ 
दरद हार द्यादु पयं भद दे सपान । 
पोष भरण पियपर कर दरि दज दपान। # 
परतर भपट पट धद प्रगट श्ुपट दद अयपट सदाः 
रिद प्रदम टित उर प्ररस्य धर्म सरे निस दरि भता ४६४ 
शर्य रागर दरि शदौष् धरम भागर्मदि भार्मद्‌! 
ग्टुपर्यौ दे रोध पीडि परस्यां पर्मानद १ 
घट्‌ निरि वष्दि भापार शन उर धार शद्‌ । 
एष धाध्व चु इष्ठ दाण्प शादय दरि पह ¢ 
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मेटे जु मरण भव जा जनम सोए मेटे साहिव सचा] 

हरिदेव खामि' रि दै सही कवह नद काई कचा ॥ ४॥ 
अङख अप अण रूप पकः मे विश्व पसारे । 
फारण आप कटयाण देव फारज उन सारे ॥ 
समरथ नाम सचाह थार पेसो जग थाप । 

ट मठ ण्ट यकार करे हरि सज कताय ॥ 
आतम्म आप आपि सहित रूप दाक्ति पदी रचे । 
हरिदिव ताद प्रणम सरस सादिव दो सादिव सचे ॥ ५॥ 

स्वै रूप सर्वज्ञ अग यन अग अनेका । 

संग रहत नहिं संग रंग अनरंग ड पका ॥ 

अहा आप अवतार धार आतम अनपाय । 

शणां रदित सो रूप रहै निज रूप नियर ॥ 
केता नूर विधि विधि का करे नाथ सदजां मही । 
हरिदेष दास वदै हरप सोड खामि समरथ सदी ॥ ६॥ 

सदाय करुण सव जान एक भगवा अनेका । 

विश्व वहत विष्तार आप सखवहीर्मे एका ॥ 

पोयै सर्दज रकार परम तोपै सोई प्यारे । 

व्यादि मध्य अत एक आप हरि दोय अधारे॥ 
मिज पीव हीव जीवन सरव मेषे जन जामण मरण । 
इरिदेव दास आनन्दे करण नेमे नाथ अहारण शरण ॥ ७॥ 

हरि गहरा गभीर धीर दरि समा म होर । 

सीर सुधा निज सार पीर पर जणे सोरे ॥ 

दरि दीरघ दीदार धार दरि नको पुणीजै। 

दरि वैराट हकीम मदा निज भूट णी ॥ 
दरि समा भाप ्टरि दहै सटी पापं जीद करिदै पय । 
दर्दिय यापए़सवय था अगम तापं तुरत मेरंतरा॥ ८॥ 

दाता दीग दयादु जीव किरपा सदा । 

अधः मद उरमात दोय रि जदा सदार ॥ 

नप श्चिय सोन सुरेदा घरी धरि सज यटा । 

द्रे जान नरदेदभ्रीति पाटी सोदपि॥ 
जीदियां सुमत भूयां सुगतं रि पिन क्ण देनी कर । 

। {> सस्यूति नि लन यायक मन उरे ॥ ९॥ 
"प .„ शोय सधं कदा फयटि सवानो । 
, भरधां जन कटै परपर घरनपार पानो 


॥। 


श्रीहरिदेव° २७५ 


रि सायर शुण तोय कदा खुश्चया नर सरि । 

उक्ती भै प्यास बाच शुण पिये खुषार ॥ 
निज वाज ब्रह्म उर विच अवदय कर उद अवगादियो । 
हटरिदेच धारि तन मने वचन चर्ण हारण हम चादियो ॥ १० ॥ 


इति । 
अथ गुरुस्ततिः । 


शख दाता निज क्ञान ्रह्मं सत्ता दिधि वाचे) 
अञुभय दत्त अपार छेह सिख जायक जाचे ॥ 
भक्ति सार सोद वाच वयण कर देद विचारा । 
शुर यद गम गभीर शरद अधमेटण दारा ॥ 
आख कटा एसी अगम सुगम करै संपति सची । 
द्रिदिय दिस्ल अर्द्‌ खरस घन्देन रुर याविधि यची ॥ १॥ 
शुस चिन भक्ति न मेद सुखे विन जुकि भज्ुक्ती । 
शुरु विन शिख ना सुखी परम गुद चिना नें सुती ॥ 
गुरं चिन खुधी म सार पार गुद धिनान पहुचे 
शुख विन किरिया कूर नाहि शुखं विना सुनिदय ॥ 
शुरु पिना कोय न्वै गमा दरून्य समा शुषं दिन सिवो । 
दरिदिव कटै शख विन तिक जग जद बृह्ा नर निके ॥२॥ 
शु चिन सर्व गेघारः पुनः पंडित द प्यारे । 
शख विन कथनी फूर विना गुख कदा विचारे ॥ 
शुरु विग अचौ किसी विनः! गुर चच सी ! 
शख विन नर्हिं व्यप्र सूज शद तिना न रसंपीण 
शख चिना जिको गण दै सगुण सयं सगुण शुखं साहिवी । 
रिदेव दास शद पैः शरण चरण कमर चित चाहिवी ॥ ३ ॥ 
शु द दीन दयाल करे सिखपार सदार । 
असे भक्ति परसंग सदां सेवक सुखदाई ॥ 
शख पावन शु परमं जीव सिख जीवन जानो । 
शुर फा गुण मभीर दिपै रख राम दिथानो ॥ 
शुद छमा भाप शुर ट गदर मि सयं जग धासना । 
मदएणद शुरं प्रणम तुर यदद दरिदेव उपासनाः ॥ ५ ॥ 
दपैग भप मटीन दृणि मुप नूर न द्रदी । 
हर जधे शणधार रोभ सशी नर्हि परदरी ॥ 
पटितं पूत अपाट सत टे जगं धदुर। 
दय मति दोय डीर मोट के सम वैयादृर # 


१५७६ 


भी रामरेदधर्मपफाय- 


प्ता जु भादि छट है सयुण शुखं धिन सगुण शिणीमिया। 
रिषिय मिरे जव शुरु सदी तय शुणयान सुणीजिया 1 ५॥ 
दति । 


अथ फरणानिधाने प्रथ प्ररमा ॥ 


आदि घ्म जनं शर्नेत फे, सारे फार सोय। 
जेदि जदि उर निश्यो धरे, सेदि दिग भ्रट दोय ॥ १॥ 


छन्द धिर्भगी । 


राक्षस ठगवाने ब्रह्मा श्वाने जाय दुकाने अपथनि। 
मच्छा धरि भाने जद भगवाने जटवद्यराने तिदमे ॥ 
दोखासुर वाने निणम ठराने दयाम द्ये विधिसेततम्‌ । 
वरह हो भविनाशी थानेदरारी दोप विनादी सुखदेतम्‌ जिय० ॥५ 
दिरणख जव रदृ फीन समाद धर पय चद तव दे । 
वेरा दरिताढे आयस गाद वारादगाद तन याद ॥ 
रक्षस दणि दादर दख गद कद्व सो थिर मादे निजसेतेम्‌ । 
बरह्म द्ये अविनादी० ॥ २॥ स 
अवनीके तवरे अगनिज्ञ अवरे मजा कवर विच मवरे। 
सिप्यादे सिवर हरि दित दिवरे न्यादी निवरे जो भिवरे ॥ 
स्वालत सुत संवरे वरे विन्‌ वरे खेत नैवरे निजखेतम्‌ 1 
मह्य दो अविनाश्ी०॥ २॥ 
अहाद्‌ पुकारे जिद रर्कारेः निश्चय भारे गमसारे। 
दिरणकदा धारे नदीं हमारे क्रोध विचारे खगसारे ॥ 
म्रगटे अवतारे खंभ श्रदारे राक्षत मारः जनहेतम्‌। 
बरह्म दो अविनाश्ची° ॥४॥ 
वाटक धू ध्याये पिता बेरे मोई रिसाये दरपाये 
गम पूरी माये दरि नहि गाये जव किव छाये वनधाये ॥ 
धन धाम धमाये सव छिटकाये दरि उर पाये निज हेतम्‌। 
ह्य दो अविनारि० ॥ ५॥ 
धूम्र जव आये शिव भरमाये ककण छराये उठधाये 1 
सद्धीक जिताय लारि पटाये शभू माये दरि भये ॥ 
तिरिया तन थाये भाच नचाये कर शिर आण भसेतम्‌। 

य, अविनादईी० ॥ ६ ॥ 

तजि यारण करि ज कारण प्राद विदारण जुध सारण । 

घद्ध चारण परे चुकगरणय उर्‌ दक धारण ररकारण ॥ 


यहद ` १७७ 


सुनिये जव तारण चन्र संभारण पे चथारण कस्ुरूतम्‌ । 
ब्रह्म हो सविनारी० ७१ 

भवपुज के अगा कुधर्म भगा गणिकारसंगा विपरगा 
अजमेर अनेगा दोप उपेमा कमे फुसंगा नितसंगा ॥ 

हो मारण चंभा तदित वंगा जव जम जगा छ्टेतम्‌। 
परह्य हयी भविनाद्री० ॥ < ॥ 

अप्ररीप भुवलि ऋषि शुखपाले ेदि करल दुखराले । 
घी यहु याक उख भे दुख खसे तपदले ॥ 
दुधीखा चे सोह भवनङे राजा खाङे दुखदेदम्‌ । 

गह्य टो अविनाशी ॥२॥ 

आये जट भगरेः सोद कपि सगरे वाद्यरन गरेः स्ीवगरे 1 
तास पि श्षगरे दीनी तगरे जस्त रगरे नय जगरे ॥ 
त्रिय रजवा डगरेः शाव यी परे परश्चत सगरे जटनेतम्‌ 1 
परह्य टो अविनाद्षी० ॥ १० ॥ 

कछोसव भद भरियि ह पंड दर्ये श्रौपं डरिये धरदरिे । 
दःशसने टरिये गहन फयसिये भवर परिये कर अरिये ॥ 
बिखखी जव विरिये तो दरि विश्व चीर षधरिये निजचेतम्‌। 
प्रह्ये भविनष्दि० ॥ ११॥ 

छस्व पड भारे जुद्धं करार गय॑द हजारे जरै गारे । 

त वर्द णे दयाम संभार गम ट डरे दुखटारे ॥ 
राखे जव स्यार इसा मुणरे तो छण पारे वेदधेतम्‌ । 

ब्रहम यो अविनाद्षी० ॥ १२॥ 

तुरफज तन सादे नर भनभा वैदपराठे षद हषे 1 
भगव पयपाले उगडगरले दयकरवारे दतथाठे ॥ 
कदियो अंतकाले हम सले जेदि जमजाले ददेत्‌ 1 
पष्य हो यविनरश्षी० ॥ १३ ॥ 

स्यात तख ठाणे शिर यरि जभि पापि वाणे दिस्त । 
सूः सदि दाणे दर टाथ जाय सगणे सीचाणे ॥ 
पप्पी घु प्राये खड विधनाणे दरिदि पि्ाणे निज््ेतम्‌! 
ग्रह्यदो धपिनासी० ॥ १४॥ 

निज भ्न नास्म भरि पति गामा दते वामा दिगतामा 1 
जीयादि जामा तो तेदि रामा नतो दतामा ददे कामा ॥ 
गोगमने धामा डाय छमामा सुगख सिटामा करिष्ेवम्‌ 1 
हो अपिनारी० ॥ १५४ 


निश्चल 
जीवन्‌ 
जगि 
वडा 
गद्ये 
सद्र 
बुधिवत 
जानै 


कीन 
छु्तप्र 
सार 
11 


जिदहरष 
शीतल 
षषी 
भयिर 
नरक 
सुति 
क्रिय 
मित्र 


निदिषै 


रिसरियै 
दुःखमूर्ल 
ध्रभरि 
पृ 
जौविद 
डरो 
चश 


अथ प्रश्नोत्तर ! 
चोपाई 1 

कदा ब्य चखदाई । चेच कहा 
कदा सुजष भलर्जानी) सतक कट्‌ 
कौन विवेको दो) सोत्र कैन 
षन जरणाउरयेखो+ दाता कोन 
कटा वचन गुरमानो \ तजियै का 
कौत तत्न के वेता। धन्य कौन 
दयन जोनिदे ररि मोक्ष श्दा 
कहा स्राए्य विधिर) सधे कदा 
दैन द्मनहृ्थाको! पंडित शमेन 
विषारै निद भनिय, विषु कदा 
खेन धरीतिद्ी चोरै। नदी कदा 
कट्‌ चित शुद्ध विचरि। वचन कदा 
कौन अति क्रोध भनीता। तूर कौन 
कटय हरिगुन उपदेश 1 पीय कदा 
कदा वन सुधमासै। दान षदा 
फा दिररै सन्तौर। तप्त इदा 
कौन अयबोद्धातजै। दुखी न 
कटु धन जेबनजानो! गरदं कैन 
कदा गर्भवास पोष्े। बन्धन कदा 
का खाधीनग अदोष भूषणं षदा 
ष्टा सर्पेगविषोहे सन्त छेन 
दौन भ्रमते रीरि वैय शौन 
न ष्टरि विमुखं विपम । चिन्ता कदा 
षा रिष्यासंसार! दियै ददा 
कटा प्रीविनिस्वाय। श॒मरियै ष्टा 
टा परभत्रगुण सोहै । पपमूल कदा 
कृष मूतं ेश्रीति! सीय कदर 
कटा खदते नित्रःरे। धन्य रदा 
कृ भगदन्तेयाव! पनियै ष्टा 
कहा प्ोभकभषहमोष्ट। सोम शा 
ब्य शाठष्ो मानो। तपरमय शटा 
षा दभन्‌ मतषये। मयो ष्टा 


श्रीदरिदेवं० 


१७९. 


माया है भाष 
अपयशदि वलानो५९॥ 
मूउमति सो ॥ 
स्यगुरु देखो ॥ २ ॥ 
विकर्म अहानो ४ 
न्नद्य निज हेता ॥३॥ 
निजङ्धान विचारे ॥ 
मन यवनं विचारी 19५) 
विचारे नीको ॥ 
गह निन्दा दित्त ॥५॥ 
तृष्णा बहु गोरे ॥ 
सत व चन उचःर ॥६॥ 
मनसे ज॒ध जीता ॥ 
प्रेम रसवेश्च॥७॥ 
्ञानागुण दात ॥ 
भाटौ अविदोप ॥८॥ 
भद भन्धन भतत 
सन्त स्ये मानो ५९५ 
पराधिन दो ॥ 
शरीर सन्तोष ॥ १०॥ 
उपरद्रायी द्यो ५ 
आलसय टग मरि ॥ ११॥ 
चिन्तन घाम ५ 
सन्तजञन साट ५१२५ 
राम निजराय 
टोभदि ष्टे ॥११॥ 
सत्संगति नीत ५ 
हरिनाम सद्‌ा ॥१५॥ 
दरिष्यालु चाद 4 
हरि भजन भरो ४१५१५ 
विषयसो चनो 
जय चाट्‌ त्रिचःपे॥ १६४ 


१४८ धीरमतरेदम्यपहश- 


पपीए्जन भारि द्विज दुर घरे पलिया परे रिद ने । 
भापे सप भारे मेत अपारे धति निन च्यारे पिणमजरे॥ 
धारच जन छार भानि उकारे भो परिधि सारे पोपेनम्‌। 
मर्श भविनारी० 1 ११६१ 
श्शावमु काणा दरि प्रतिपरोया प्राद्र जाणा सव साया । 
किनिसेभदिं गाना भणरागा सेदं सामा मवुमागा॥ 
कापर उरयागा भाय पुद्रामा जर दिजमाणा सप्रमेतम्‌ । 
त्रह्म द) अपिनारशी०॥ १७॥ 
मीरा तोद मारी नित दरिच्यापी रामी परिवारी पिध्रणारी। 
धजङि भरि मापी पुग उरी दरि हितकारी दुख ररी 
भूपति पय हारी निम यद्वरद मसिः करारी भषितम्‌। 
प्रद्मद्ो भविनारी०॥ १८॥ 

जगसे गुण दाये फुट ताये रामतं भाये नर प्याये। 
नरसी फ नाये अक विस्पवि दटुद्टी भाये जेदटि गये 1 
सेषपल हय सये दियी मराये सथ सुख दाये जनसेतम्‌ । 
प्रह्य दो थपिना्षी० ए १९॥ 
दादू दुख धारे छोर पुकारे युग दवारे ह्य प्यारे 1 
धने सय स्यार कर धर्म दारे एद वियारे चेखारे ॥ 
जमे दिद द्यो मदर्मेत मारे घंदमे सरि ्रुडेतम्‌। 
ग्रहयो यथिनादगि० ॥ २०॥ 
तारे जन सारा थधम अपाय असंख्य जुर्गोण नहिं एारा। 
आपै बुध सारा फः पिचारा लद रुण पार विदमार # 
प्ते निरकारा जिवके प्याय तारणदास उर्टेतम्‌ 
प्रह्म दो अविनाशीी० ॥ २९॥ 


दोष! 


जर्द जिव उरः कणा धरे, वरदौ करे दरिपाल 1 
अपनो विरद विचारियो, रूणामयी रपाल ॥ १ ॥ 
अधमे जीय तुम तारिया, सुमष्टी तारे संत। 

अव फिरपा मोपर फर, यो दरिदेव कर्टत ॥ २॥ 


इति । 


ीदरिदेव० १८१ 


तरै चख सखा चने धाम तष! र्टः संग पसे खदाोय र्र्‌ । 
थग सोय धान सरस अडिगथसी ! विन! समना = चने व्रह्मयासी ५2 
घौर ध्यान पसे रटे एक सारा । सवे श्रुती साद्मन फर कत्तक्ारा 1 
खयै धर्म सासाज्ञ मासा उसासी 1 विना रामनामेन को प्रह्मवासी 1 
गट सहज कायः मदा दोच साश्चै । वसै गेह न्यासामफो जाट वाघ) 
पये दोय नित परिये देद पासी 1 विना रामनाम न को ब्रह्मघाती ॥ ५॥ 
सप्ै घापदेसा सरै दे सरमा । कटा सीख करणी करै नोलि फरमा । 
मदर्यैतरधोये सभर निर्मख थासी 1 विना रामनाम न छो बह्य घासी ॥ ६ 
घस सुरत सो सद! जीय वला । सवै घेग सा भिने प सासा! 
रहै माहि पठा खदा जोति रासी ॥ पिना सप्रनापरे न को ब्रह्मसासी + 
खट मेव माखा खुरति दास टध्थु ) खरै देप सोर करे फाम तिथ्यु) 
सष खरलु केरे प्क खद खासी 1 विना समनामे न फो ब्रह्मवासी ॥ ८॥ 
शुर था सोर कर यद्रत फर्‌ 1 नमे रोक सारा सकफो सेव नित्त । 
सथे सोय मानू तद तोद चासी । विना मनाम न कफो व्रह्मवासी ॥९॥ 
तक्नेधास तायं सश्ने सदज तनां । अनेत सिद्धि थापे सदत सोय नमां! 
छे भाप फाया पररा देद धासी । पिना रममामे न की पह्यवासी ॥१०॥ 
चदै सोय मापा धरै सानि चितं । नयी दद थापै सदी भाप नितत। 
सरद घार्मद छिनफः दद्‌ जसी । धिना रप्नामे च फो प्रह्मवासी ॥११॥ 
धरे सोप धार इती दृष्टि प्याना ! पस पा देवा छट स्वमे घाना । 
श्म पसम मश सदा रगरामी } विनां रमिनामे न फो प्रह्यवासी ॥१२॥ 
सी तर थाना खदै मेव यापा! सनं दोर पीया तजन सोय ताएा। 
कटे शरदि निषधे निरिपे दि थासी। पिना रामनाम न को प्रह्यवासी ॥१३॥ 
यही विभ्य पटूती महासिदि शापे । धरे सोय धयु गुणद तास ध्या । 
यी भांति भाएा मदा मान भासती । विता रामनाम नको प्रद्यवापी ॥१४॥ 
फर भण भायार सुपार देत! । खजा दमे पिरया सदर साहि देता! 
षरा प्रय था भव्‌ वरे सान भासी । पिन्द मनाम न पते ग्रह्मदाी ५६५१ 
पिद्पा दे्‌ दाडी कदू ईरः पाण । सरं होम जपा चरे ग पास, 
रषे साप द्य पे भग चारी 1 दिना समनाम म चो प्रपा 1१६६५ 
कपेदूमभ्यापत ओ दिश्च दता पषा सोप यायीकः गयो छान चेत्ता 
सद भाप देना धोता शुनो । पिना रामनामे न फे प्रयाम ॥१७॥ 
द शोय मादा सटी परह्मयाना । विदा शोषः सारे दम ष्ानपाना। 
गिने सान छएोती पम रेत तासी । विना रामनाम ने ष्ये प्रद्यपाभी १८१ 


१८० भराम सेदधर्मपरकाश- 


बोषै को भवमानवडष्ै। तारैः को निर्मल बुधिताईं ॥ 
सन्त मिल्यांसारा सुभाष दु मित्या दतै दुखदाई ॥ १५॥ 


धरश्नोत्तर भाखा सुन दीजै । वाच॒ विचार हृदय यध पे 
कषान सार व्रण्यो इन माहं) घन अक्तान दियो चिट्टी ॥१८॥ 
दोदा । 


्रभ्नोत्तर माला करी, क्तान ध्यान को मेव । 

जावे शध दिरदो ह्वै, दास जन इर्दिव ॥ १ ॥ 
मकि ज्ञान वैराग्य भ, घुधि निर्मङ चित सरार । 
शान्ती दिरदो है सरस, वायै करे विचार ॥ २ ॥ 
्रभ्नोत्तर सन्तां करी, अर्थं घचनक्रा जान 1 

समो हरिदेव विचारे, कियो चौप्रं ज्ञान ॥ २५ 


ति प्रश्नोत्तर । 
अथ आत्मक्रते चिज्ञानक्रियायाः पंचमः सस॒द्टासः। 
दोह्य । 


पिन भक्ती भगतं विविध, जुक्ति सीख सव जानि । 
पेखा खादिम जग अनंत, अदू असिध सिध आनि ॥ १॥ 
अक्षर उभय उवार विन, अतर सोक्ि सरूप} 

विग पग पारे फया परसि, सागी दृष्टि खरूप ॥ २॥ 
त्यागी तन मन तास विन, भास युत उर मान । 
पास घ्रह्य किद विध लदत, नास्त विना गमनान ॥ २॥ 
जोग भष साह्यनं जगति, कष्ट दे अनाज 1 
चयोवृदध दै सिध विगति, जीव सुगति ने साजे ॥४॥ 
धनर दयुम करता करम, सद्युभ कट नदिं पष्ट । 
सद्ुम शुम पासे यटस, न को वादि पिध नेद ॥५॥ 
करि टं मारे तन करम, श्छी मोग मनोह} 
गलक्तल फो सिध शकि, मकि ब्रह्य नद फोद ॥ ६॥ 


दु भुजगी । 
परे सदस यामं द मेय साय । उग्रै भंकदेसा रै जीदन्याण। 
र्ट सोय रक्ता स्‌ मंग रासी। थिनारामनामेनको यथामी ११४ 
कटे जोग धद दिदे कटक्मया) सदौ धग ग्यरदा रै दद सावा।. 
खनू रुटय साठ पे सदकतासी ४ पिना रामनाम न दो प्रह्ववामी ॥२४ 


भरीदरिदेव° १८३ 
अध द्रिजस टिख्यते । 


रण अप्ा1 


पद्‌ १ 
रामरायन्न ष्ट मगन तेरा तुम दानपती सथफेण } ४ 
तुम दातार जायकः तौरा दार खटा नि देवा। 
निदि दिन यिम चूर तुम निर्दर सदु छर तोहि सेवा ॥ १॥ 
सोए छत पिष पदै भादू खो शुनितो दिस भायो। 
भरतो नू याय उरसेती साची नम समयो ॥ २१ 
क्ौटण वम. शप दरि सनि विरदयचन निद्धियासा । 
याच्‌ प्रिर्दन थते उर पीजा प्क तुम्दारी भासा॥द३॥ 
श्ुनिद्टो चयन दीनया सादि मरै दान मोदि भाषो । 
शये रज दमी दरिदैयो । धुररदे करमर फापो ॥ ४॥ 


पद्‌ र्‌ 


सप सय ह थाटकः कोण पिता तुमो मेय ५४२५ 
चाटः मति मोर रदे उर फट नहीं आनू काट । 
दीनधधु देय दमं शिद्यु मति माप पिरद निस्याई॥१॥ 
सपा सानम जानूं साद्धियषद्ै मति दीन हमारी । 
षरि भधेमुन मोदिकस्तासोष्ट र्जा तुमारी॥२॥ 
भ॑सो षाटषेकि शसेण राता कनो मन शद मोदा। 
फालो भसम चार चरादिष द उर खदा मोदा) 
शुत पिताभुर रि मकार मति मोर भजाना) 
जान्‌ घी कदम दरं दुमद दयापर सुजान ६४॥ 
पर मति्ीय किया धरि श्ौगुल सुप्र गा मिनो दपा ॥ 
वट हरिरेष पिताटरि शुनिभ्यो याट रते धरतिषटा १५१ 
ध्म ष्ठोरट्‌ । 
पदु ङे 
हया निधान क्रियो दु एप दीन माध ॥ रेष, 
अरि भुपरद् धना) धदपितर गप निशपेना ४ 
ष्टे श्याव दिष्टे \ पयु सोद ददा शच दद ४१६४ 
शयी ध्निचाता 1 (जि ददादपद्दाटा ४ 
शचा भनर्ामी । मद पोर ददार सवारी ॥२९३ 
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निर्‌ धाड शीता करि ओय भारी । परिव मेम सदतं मनू घाप्पामी। 
शद वायै सहैक व्यास । पिना रामना नको प्रद्मयामी ॥ {९॥ 
भ रोप माधा गमो भाय सती) दुय अग रय यवै मेत सेती। 
परास्त मला गदे मापिनी विना रामनार्मन को प्रह्धामी ॥२०१॥ 
कै 9५५ सों दद्या । गद हैन मूनारिका भग सर्मा! 

शपे सेध प्रतिमा फट घात कागी। पिना रामनाम को प्रद्मपामी ॥२१॥ 
निधे भग भ करै सष मामी 1 रप मेय पती तन्‌ मेघ सामी। 
पिष्यु रेष पूना द्वि दन भ्या 1 पिना रामनाम न फो प्या २४ 
मनू देत नपधा मपे भेग माते । निरे सेव घमो सत भनर जाने। 
शो सर्द सेय मनू माहि धामी । पिना समनामं नको ्रहवासीं ॥ २२॥ 
एति पर्य प्रतिमा सै भग भात्रे मनु देत सो गता मति मानै। 
प्रिय प्रेम सदतं सकफो नेप व्याएी । चिना रामनाम न को प्रह्मवापी ॥२॥ 
सथ देयपूना परे माति सासि 1 न रेत हीयं सदा दीत न्यारी। 

दिपै देय परया रपर निकट रामी। पिना रामनाम न को प्रह्यवसिी ॥२५॥ 
परै प्रेद छोषन पुद्धै पथ पारा । सहं भषटती्ू मदै येद साय। 

गङ संड जये रिरे प्रद भासी । पिना रामनाम न फो ब्रह्मधापती 1२ 
दिषे दान पिप्रां सपर मानि देवा। सोई भांत्ति सारी करै स्यात्‌ सेधा। 
सपे गयि अपा द्विजां पूज धासी 1 विनः रामनामे न को बरह्मवासी ॥२९७॥ 
यटे आयि यदुती थना खोक यायै । जिके दूर सोभा सुने गाय जच । 
शरे रोय गाथा तिङ विरद गासी । धिना रामनामं न को ब्रह्मवासी ॥रथा 
सती आग मंचे करै गेद सायो । कमै रोय केता गित नेद फायो। 
अरे माप काया तनू वाय प्यासी । विना रामनाम न को ब्रह्मवासी ॥२९ 
मदाजुद्ध महि फर मार मार्य 1 तत आश्व च्वयां सों खर तारा । 
खड हेत देसे पन्या नेद थासी । विना रामनामं न को अह्यवासी † ३० ॥ 
सवे शुभ फमौ सोई आप सात्र । जके नाम पावे जवे नेद जा्चै। 

धता धर्म आना सै भुगति आसी । विना रामनाम न को ब्रह्मवासती ॥२१॥ 


दो । 


आनि धर्मः साद्यै अर्नत, मरम पै निञ नाम। 
कच बाकर हरिदेव कट, न षो ब्रह्मको धाम ॥ १॥ 
क्षान कयै सीख प्रथ, अर्थं अगम का आलखि। 


विना भजन नहि प्रह्मधर, ए दरिदेवो दासि ^+ २॥ 
(अपण) 





भ 


॥ £ 2266252 
। (य 
2 द्वितीयपरिच्छेद; ४ 
) एल्छ्च्च्छ ॐ 
५ धुमेर 1 
धानी श्ुसखदानी परिमर श्रीरमदमसं दारान 1 
द्रुते भनेद्रकद्‌ दन्द मापारृद कटि द 1 
शादि भम्त तिद्धान्ते दन्त ररकास्पुरटि दि ॥ 
9 अनमालम प्यास भ्पासछटत निश्चय दृट। 
गुखणमः करत पिचार पार मवभूट शु षट ॥ 
) मदएटि धिध्रश्ष्टु करत पनधुमष मृदु गडि । 
) नी एुखद्रानी विम भरीपमदास मदायजफी ॥१॥ 
) 
) = 
। अ 


१८४ 


शीराममेदधमेमरकादर- 


हम दीना दीन पुफारै 1 तुम सण तिर्जन दारि ॥ 

शय तारण विरद विचारो 1 साह चेग सुद ठम तारो ॥ ३॥ 
टसु कुछ नादिं टीम । तुम देव दया निज छीजे ॥ 
दरिदेव खदा दरि तेरो 1 चित्त चरणं फमटको चेरे ॥४ 


पद्‌ 
विरद निधान वहियो निज्ञ चिरदां भाप फेरा ॥ टेक ॥ 
अजामेर से यधभारे 1 येत पुत्र हेत पुकारे ॥ 
साद सुणे खण ध्याये । जमदृतां पासि छुडाये ॥ १॥ 
गजराज की खुणि वाणी । सो ध्याये सारंगपाणी ॥ 
निज अपी यक्र यखाये 1 गज प्राह कै दुःख मिराये ॥ २॥ 
आगे अधम अपारे । सो अर्ध॑टेरखुणितारे। ,, 
हम आओगुण धिके यातत । प्रमु सादरः खणो नहिं ताते ॥३॥ 
मुख यौगुण तुद्च ना खटियो । सो थघमतार तुम कदियो । 
निज धापा विरद्‌ विचारो । हरिदेव द्या करि ताये ॥४॥ 


देत्यपूणम्‌। 


श्यो मेषा ३०१६१ .. 
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म 092] ५ तातो 
{िल्तमृतत). 


णा एत्रगत०७ा 


0 धीः प 
पदे १ 
सेतनणम दारण भं हेत । भयङी येर्‌ भण्ड पुन मेरी ॥ देर्‌, 
जो रीदो शो भक्तिः मोदि दीस । भपनो जानि शपा दरि फन ॥ {४ 
शादि मन्त मध्य सकफ पसर सो भातमयम माय ॥ २॥ 


शयस्जे देण भर्चमो भाष । तरे सनको संदाय नादी ॥ 31 
निकेः पात तमहीर्मे पाया 1 सैमखद्ास दारय तेष भाया ४४॥ 
पदर 

भनरेओचू राम पित ।नेङ्टिसो निश्चय बात टेर. 

पांच तत्य छे किया पसारा। जट स्ट जीव सट संसारा ॥ {॥ 

तीन भयन के याद्िर मार्ट । हरि पिन काज सरे फो नादी ॥ २॥ 

पालन पोपण करण संदारण । दीन दुया करि दुस्तर तारण ॥ ३॥ 

जेमख्दास्त साय मन भजिधे । सम विमुख विषय रस तजियं ५४॥ 
[ ~) र 


अष्टपदी ।, व 


घादु विपयाख्ादं तज मन, गदो सान विष्ठानरे! . 
ओर पसो नाहि जगम, राम सम कोड ध्यान रे॥ १1... 
भूख मत श्म मार्ह भोदु, अटल करियै यादरे। 
उखटि आपा देख दिले, प्रेमविन पटु घाद्‌ रे॥ २॥ | 
नाम निश्चय ध्याय निशि दिन, परम पीतम पाय रे। र 
शोकः संदाय मेट, सवद, भट त्रिभुवने रायरे॥३॥ 
राम विन विधाम नादी, स्वर्ग मध्य पयार्‌ रे 1 
जीव ष्रि बिनकेम छे, कर्म एूटै कार रे॥४॥ 
भटो पूरण भाग तेये, जिन्द जवरूग जाय रे । 
आयु दम द्म घट निदिदिन, रदो निजमन छाग रे ॥५॥ 
मायुपो अवतार वीदधुरि, यहुरि आवै नाहि रे। ‡ 
भक्ति विन वहु भया दुखिया, चौरासी खख र्हि रे ॥ ६॥ , 
राम धट घट म्ह न्यारा, रूप तादि न रेख रे । ॥ 
यग ^ साप अमर अ्ठेख रे ॥७॥ 

, ङखगन खागी जाय रे । 

^ सह समाय २॥ ८॥. 


1 


रीराम० १८५ 


1 


# भरीरामो जयति ॥ 
विभुं पद्मनेत्रं दधानं तुरीयं भकाशखलूपं नतं विश्वदेवैः । 


॥; 
्रुतिज्ञानमम्यं शुभ विश्वनाथं स्तुवे येदवेचं गुरं रामदासम्‌ ॥ १ 1 


अथ श्री १००८ श्रीरामदासजी सहाराजकी 
अद्भव गिरा भरकाद्ा। 


स्तोत्रमेत्र । 
संतगुर सेती चीनती, परचद्यस परणाम । 
अनत कोटि सत रामदास, निरिदिन कर घषटाम ॥ १ 
पथम चदि परब्रह्म लित, जिन्‌ दिये सिरा । 
दुतिय चंदि शुख्देवक्रू, दिये भक्तिके भाव ॥ २॥ 
चुततिय चदि धिन संतकरू, सव के छाग पाय 1 
परब्रह्म शुखं सतक, फमदास नितभाय ॥ ३ ॥ 
श्रथम घदि गुख्देवक्रू, जिनां दियो ततज्ञान 1 
दुतिय वेदि परब्रह्यकु, अतर प्रगे नं ॥ ४॥ 
दतिय चदि सव संतकू तिद ठोरटी मान। 
नास तयैन्‌ वपु पकः दे, रापदाख कद पमि ॥ ५॥ 
नमस्कार्ते रामदास, कर्म सथ फटिजःई । 
जाद मिरे पसब्रह्ममे, आवागमन मिरःाद ॥ ६ ॥ 
परव्रह सवं घट. रम र्या, दूजा कोः नारि । 
रामदास दुविधा मिरी, जव देख्या घरमार्हि ॥ ७ ॥ 
परब्रह्म गुख संतङ्गु, पकमेकः द्रसाय । 
रामदास या स्य, जददी मुक्ति कदय ५८४ 
शति । 
अथ गुशदेव को अंग । 
अट वैण शुख्देव फे, रामदास खत मान । 
पता पुटा ना रिरे, गिरिवर गग प्षान॥ १॥ 
गिरी मेख अर गगकरी, या दद्‌ ऊरी वात1 
गमद्पस गुग्दण्दत, लिखे निरंजन नाथ ॥ २7 
तिटकः रामं रस चरणाग्यृत, रिया प्रेमं निजेयूरः 1 
सतगुर दष्ट रामदास, दुखदारिदं मय दूर ॥३॥ 


१ निमौतस्य पयय प. दिगम्बरदाथः 1 
च 


१९1५ १८५ 


(कि; 


॥ धीरामो जयति ४ त 
विं पनेत्रं दधानं तुरीयं भङ्ाशख्पं नतं विश्वदेवैः । 

चै (1 ष 
शुतिज्ञानगम्यं शुभं विश्वनाथं स्तुवे वेदवे गुरं रामदासम्‌ ॥ १॥ 


अय श्री १००८ श्रीरामदासजी मटाराजकीं 
अभव गिरा प्रकारा । 


स्तोत्रमेत्र | 
सतगुर खेती घीनती, परव्रह्मस परणाम । 
सनत कोटि संत रामदास, निरिदिन करु टाम ॥ १॥ 
भथम वंदि परब्रह्म नित, जिना दिये सिरपाव । 
दुतिय वेदि गुरुदेवकर, दिये भक्तिफे अव ॥२॥ 
ठेतिय वंदि धिन संतकू, सव कै खग पाय 
परब्रह्म गुर सतवृूः, रामदास नितगाय ॥ २ ॥ 
भयम वदि ुर्देवू, भिना दियो ततक्षान । 
दुतिय वदि परब्रह्मकरू, अतर पगटे आन ॥४॥ 
देतिय वंदि सव सतक तिदह गोर मान । 
नाम तीन वपु एक धै, रामदास कद श्वान ॥ ५॥ 
नमस्कारते रामदास, फर्म सवै करिजाद। 
जाइ भिरे परब्हरमे, आवागमन मिराई ॥ ६ ॥ 
परब्रह्म सव धट रम र्चा, दूजा कोठः नाहि । 
समद्ास दुविधा मिरी, जव देख्या धरम ॥ ७ ॥ 
परब्रह्म गुड सतक, पकमेक दरसाय 1 
समरद्ास या ऊपजी, जददी मुक्ति फदाय ॥ ८॥ 
इति। 
अथ गुरुदेव फो अंग । 
- भर वै गुखदेव फे, रामदास सतं मान 1 
प्ता पूठा ना फिर, गिरिवर गेग क्षान॥ १॥ 
मेख अर रोगी, या दद्‌ ऊटी बात 1 
रामदास शुरदाब्दतें, मिञ निरंजन नाय ॥२॥ 
तिखक राम रख चरणासत, छिया प्रेम निजनूर। 
सतगुरु द्द रामदास, ुखदारिद भव दूर 1 ३॥ 





१ निगोताख पयण पं, दिगम्बपदाषः । 
दष 


१८६ 


श्रीरामसनेदधर्मपकाश- 


दुभ्ख दारिद्र भाजिरे, मिव्या निर्जन नाथ। 

। सरोकार रट. रामदास, कर्‌ सतु फो साथ ॥४॥ ` 
सतशुखं सर्मदखरूप है, सिख नदी हुड जाद । 
रामदास मि एकता, सदर्जा रहे समाद ॥ ५॥ 
रामनाम तो दुभ है, जेसी खोडा धार। - 
सतगुख सेती संगमे, से जन उतरे पार ॥ ६॥ 
सतगुरु सेती प्रीतडी, जे करि जाणे कोद 1 
रामनाम धन पादवो, आवागमन न दोई॥७॥ 
रमर रसायन भरपियै, सतगुस सेतीसंग । 


~ रामदास छागा रदे, सेम योम चिच रंय ॥ ८॥ 
सेम रोममें टचि पिथा, मनसं मया मगन्न । 


अध नाम रत्ता रहै, रामदास दरिजन्न ॥ ९॥ 

यर जेसा थ॒ख्देव है, रामा दूजा नाहि । 
भवसागस्में द्रवता, कादि किया गहि घाहिं ॥ १०॥ 
रामदास सतगुरु मिल्या, भर्म किणा सव दूर। 
निशि ॐधियारा मिरगया, ऊगा मिमं सूर ॥ ११॥ 
राप्रद्राल गुष्देव फी, अ वलिदारी जाहि । 

स्मसा सवी सेर, प्रह वताया मार्ह ॥ १२॥ 
रामदास सतगुख मिव्या, कष्या अमोलकः यैण । 
शुम सागर सद मिद्या, शादि आपका सेण॥ १३॥ 
सतेगुखं का मुख देखतां, पपि श्रारीरं जा) 
साधुसंगति सत राम दास, रख पदी ठेजाई ॥ १४॥ 
प्रह विद्टाप्षी संत जत, धमी गमम सपार । 
सायरसा रमर भव्या, सतगुय तिप्लणद्ार ॥ १५॥ 
सतगुरु मेरे शीगपएर, अ चरर्णाफी रञ्च । 

दारषै धायो रामियो, खख पीएसी तञ ॥ १६॥ 
धौरासी का जीप था, दारण दिया मभाय। 

शओगुण मेरपा समदुक्ष, सनगरं करी सदाप ॥ १७॥ 
शरदार फी यीनती, सौमरिपे गुरेव । 

भार ष्टृटर्मामू नर्दी, जुग सुग तुम से 4 १८॥ 
रामदास फी पीननी, सामदिये शुग चाट) 

शामनाम शृमररपै, मेटो विदद खलाय ॥ १९४ 


~ ---- सप्रिय गददयरी, शष्ट दषा तिजमाट। 


दाम निषिदिन मलो, सदि दर दिर २०॥ 


धीरम १८७ 


भवयसायर भे इव्त, सतख काद्धा यय । 
ष्तप्रदए्छ गुख्देव जी, सद्धं करी खहाय ॥ २९ ॥ 
शुर अदिमा रामद्ख, कटिये कः चप्टएय 1 
मक्षा पतिते उधारिया, जमपै यिय दछुडाय ॥ २२ 
गुखसा दूजा को नदी, भवसागर कै मार्हि । 
सर्नता जीव उधारिया, मिस्या भादि घर जाहि ॥ २३ ॥ 
सत्तगुद पेखा णमदास, जसा पारस जाणि । 
खोदाती कंय करे, तन मन सपि भाणि ॥२४॥ 
सतगुख सा रामदास, जैसा सर ध्रकास । 
रात अष्लान नविरष्द कर, अतर कम्रे उज्ञाख ॥ २९५ ॥ 
सतगुथं धसां रामदास, मैस पूरणं चद्‌ । 
सिख यश्त पाड कर, अमर्‌ करिया आनेद्‌ ॥ २६॥ 
खदगुख प्ख लमरदुप्त, सखा इद्र जान । 
किरपा करि वरया करी, भीज गया सद धान 1 २७॥ 
दिया पकी समदा, धर धर दीया जोय ! 
खये अपाण मिरपया, जरै यपेटितं सोय ॥ २८ ॥ 
सतगुख दीपः रामदास, सिख चट आया पार । 
नता जीप जगादया, अतर भया उजास ॥ २९ ॥ 
गुखुजसा गुर देव £, सायी फट विचार 
शुरू मिटापै घ्रह्य शू, धीर धार फेः चार ॥ ३०॥ 
खतगुख चलता णमदास, जैसा चदन दोर । 
सिस सेती सीतख रर, विपिया डि पोः ॥ ३१॥ 
श्तगुद पसा पमदुरस, असी तस्यर एटि । 
दत छाया मुक फर, ता विच कठि फराह # ३२॥ 
शुष्यति मद्दिमा कटा कहु, भोपर कटी न जप) 
ध्पपती कत जीप क्रु, मुतिः ददा देजाय ॥ ३३६ ॥ 
गोविदं शुख धधिक्रष्‌, राध फष्या धियार। 
गुरू भिदा रमष, म भमर भरतरर ॥ ६४॥ 
रमे सदी पिर्सिषा, टर दौरभी पीय $ 
शमदारर सतशुख पिना, परण न पाद पीप ५३५१ 
खर सोरामी अतिरतः सदी प्या जीप। 
एतश दद एड कर, यस्वा भादू पीप १६६१४ 


१९८८ 


श्रीरामपेदयर्मभरका्~ 


रामदास सगु मित्या, तिलिया राम दया । 
श्ट सागरम रमण्या, मेयया प्रिपय जंजाङ 1 २७॥ 


इति। 
अथ गुरवदन को अम) 


गुख चदन यमदास, भिटजाद मालं जज! । 
जार मि परम्रहार्मे, आट पदर मत पार ॥ १॥ 
शसु धवन फीजिये, मुख सं कद्िये राम । 
रामदास सो सिक जन, पाय याद्‌ धाम ॥२॥ 
सतशगुख यदन अधिक फट, जाफा धार न पार। 
रामदास म॑ कयां फा, फटिगपः संत अपार ॥२॥ 
सतगुख र्षदिर्यो अधिक फट, यौरासी मिट जार। 
खर्म नरक दोनों मिट, जामणः मरण मिरा६॥ ४॥ 
सखतगुख ्वैदिर्यो रामदास, रकि जाद फोरि धिकार । 
करम कटै सवजीव फा, भिरे मुक्ति के द्वार ॥ ५॥ 
सतराख यैदिर्य वादिरो, राम न पापै कोई। 
चौरासी मे रामदास, जीव जूण धषु दोद ॥ ६॥ 
घंद्न फर निंदा करर, जाका मृद मदीट। 
रामदास वा जीवक, जम दूरगा मे पीठ ॥ ७॥ 
वंदनं कर निदा करे, भुगतै नरक दवार 1 
रामदास वा दुभ्को, टै कोड घार न पार ॥८॥ 
किरपा ध गुर देवजी, अंतर किया उजाट। 
रामदास निदा किया, नि शेरे का ॥ ९॥ 
सतगुरु जो सिख उपरे, कोप करे सोवार । 
सो्ी सिख शीतठ हवे, माणे नहिं सहकारः ॥ १० ॥ 
सतशुख रोमी खाख्ची, %ोघधरूप वहु होर । 
यणिराजा परदखाद कू, देख निवान्या सोद ॥ ११॥ 
सतयुख का गुण अनत है, गुण पक न जाण । 
गामदास घट मीतरे, मपां छेद पिखाण ॥ १२॥ 
सतगुख दीया मनाम, निराकार निरयाणं। 
या में जीरुण को नदीं, मापाेडु पिखाण ॥ १३॥ 
पारसरूपी सतरारू, सिख दै टोह गिरार 1 
दामषाख भिलिया समा, परटड भौरी धाटं ॥ १४॥ 


श्रीराम १८९ 


खोद पारस षी फा फट, सतशुख अग अपार | 
तन भन सोप्या रामदाख, फर आप दीदार ॥ १५ ॥ 
श्ति। 


अथ गुरुधर्म को अंग 


सतशुखस पटा पिर, जाफे यंतर काण । 
राप्रदस ताक दया, ददुती हगी दण ॥१॥ 
सतगुव ख पृटा फिर, सी अपती यहु जीव। 
अति निद्रा शुद्देव की, पर्त म पध पौव ॥२॥ 
निदकः कः पुद्डाः चु, दीदटां खमे पाप । 
गुष्ोदीस्‌ रामदास, अगा रटिषै आप ३॥ 
शय्धर्मी का रामदास, दश्षेण कोजै जाई । 
दुदाण क्तु दवशुण पिरे, कम चिरे दुदजा६ ॥ ९१ 
सतगुर घङ्‌ सिख साख, दपी धरणि मेँ आद । 
रामदास षड्‌ टग गया, गगन गरजिया जाइ ॥ ५ ॥ 
गणन गरजिया रामदास, फूरया एन्य मस्नार । 
डाक चटी घं धर्म, सिस फ ख्ये सपार ॥ ६॥ 
शार ची पड पेतं सव वड्‌ का विस्तार। 
रामा पेड जु सीचिया, सप हरियाली टार ॥ ७7 
विर खमा सो नीपना, जट पदियां व॑द जा१1 
गुप स्यागी दरि षटू भज्ञ, निश्चय नय्कां जार ॥८॥ 
शख ददितफारी समद्रास, दिन दिन दूणा था६1 
उरि समाये प्रषय्मे, भोत पोत दुद जाप ॥९॥ 
सिख जो चखा घादिये, रद छषतरुख सू रन्त । 
खतगुद जो न्यास रुद, सिल न एंड तत्त ॥ १० ॥ 
द्ति। 


अघ सुमरन को अंग। 
प्रथमदि सुमर्न जीमस्‌, लोष करी पजाद। 
दो भ्रष्ट णम्रदास, मौर साद्‌ ररुणाद ॥२॥ 
श्ुमरमं फीम रामदास, रोर रोम भरपूर ! 
एमन स्‌ सीरं मिटे, सेदकः रदा टज्‌ ८४२0 
पमदार शुमरन कियो, सोम पतेम सुख स्वाद्‌ 
शादि नाडि श्वर समद, पुर भनादद्‌ नाद८६॥ 


१९० 


शीधगमेदमर्ममन्नभ- 


शयद्राण दुम किय), शुमरम तिम साधि । 
पुमरमतं शुन गद चद, शुम तमी समाधि ॥४॥ 
धरण सुति रामदाय, गुतर शुमर्यौ रम। 
रागा हिर भामि रि, सदमे सिया परि्राम ॥५१॥ 
श्यना श्‌ पुमर्य ङ्धिया, भलर सामी तार। 

शेम रोम पिद शामद्रान, ऊट पक पुकार ॥ ६॥ 
भुष्र सेती शमस्य किशरा, मन भयो इतश्ाद। 

दूजा रुप ही द्म ६, शमा दुमरण सार॥७॥ 
रामा पुमस्ण सारद, भ्यासोरुष़ासाध्याय 

फिया कर्म सपद फट, शूजा खी न अयि ८1 
फेताष्टी धूःकरम फिषा, जाण्यां गरी वियार। 

सर्य पाप पट रमे कटे, रामनाम चितधार॥९॥ 
कषरम करन पिर भरू टगी शष्द्‌ फी चोट । 
सतगुरु शरणं रामदास, पा रि फी मोट ॥ १०॥ 
धुरा मला सय तुम किया, घटर्भे टे राम । 

म्र तं मिरगी रामदास, सदज मिद्य निज धाम 1 १११ 
धुरा फिया सव मं फा, तुम वख द्यो राम । 
रामदास षी धीमती, मेटो सकल विराम ॥ १२॥ 
रामदास मरण पिना, कदे भ छट जीव) 

सर्वेत जन्म जोड पुण्य कर, तोद न पायै पौव ॥ १३॥ 
पाप पुण्य सू रामदास, स्वम नरक म जाय। 

छमरण विन छै नही, कोटिक फरो उपाय ॥ १४॥ 
मरण एको सार है, दूजा आलजजार । 

रामदास सव सोदिया, रिषिन परटे काल ॥ १५॥ 
हरि सुमरण कर लीजिये, सास उसार्सौ ध्याय । 
रामदास खुमरण किर्या, साद्व मिटसी आय ॥ १६॥ 
सव इन्द्री ुभरण करैर, मन ही फर पुकार । 

रामदास अव पावि, सुखस्ागर भरतार ॥ १७॥ 
रामददुल खुमरण तणा, विचर दें वताय । 
घट महीं अज्ञपा षै, खणो खल चित लाय ॥ १८.॥ 
रामदास रुमरण किया, थम जगी इक मार । 
सदस प्यक चौवनमटी दाब्दं करत जार ॥ १९ ॥ 
कट मे प्रेम भकासिया, दै होत धमकार। , 
नाडि नाद चेतन भई, मन आयो इतयार॥ २०.॥. - 
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लाभि कममल मेँ संचन्या, सदस चार परकास ) 
नाडि नाडि न्या घुर, सुणत रसिया दास ४२११ 
वहत्तर गाड़ी वक की, मिदी वंक मेँ आय । 
शमदास सव चेर, उलटा धभर भराय ॥ २२॥ 
नाडि सवास पकः ही, सदस पाय परवाणं । 
शामदाख घर भीतर, प घटि नाडि वखाण ॥ २२३ ॥ 
भी नाडि दूजी धणी, तीन खोक विस्तार । 
रामदास तन सोद्यकर, सव फा करो विचार ॥ २४॥ 
नादी यदृत्तर हजार दै, सय ही ठनदेः माहि । 
सवदि मिटाणी तीम, चिचेणी में जारि ॥ २५॥ 
षदा पिंगला सुपमणा, चिवेणी के तद्ध । 
रामदास ता ऊपर, मेद्या सदज दी मह 1 २६7 
वासि चख साधा गय, परम सृन्य केः मय । 
गरन षू में रामदास, अग्रत भरभर पय ॥ २७ ॥ 
नादि नाडि रत द्रे, पोधत सवै सरोर। 
खेम सेर विदय फगद्‌प्छ, चखत सुखम घि सीरः ॥ २८॥ 
साढा तीन करोड मेँ, पक द्वत ररकार । 
सदजे खुभरण रामदास, ताक अत म पार ॥ २९॥ 
उरः सेतर नख सिख चिच, एकः अजप्पा दोय । 
राम दास या संत गति, साधू जाणे शोय ॥ ३० ॥ 
जाप किर्या सुख द्वार तँ, रसना चाटी सीर । 
अजपा स्पुमरण घर विधै, फो जाणे गुख पी? ॥ ३१॥ 
गगनमेटखमं मरदृष्छ, सनद्‌ धुर्या जाद्‌ \ 
शेम रोम सई मिव्या, सुमरण पायो स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति । 
अथ पिरह कीर्जंग। 
नैण दमाय रामदास पिय चिन सद्या विसर । 
सेतर दाख्ण विरद खि तन दद्विय मन्युर ॥ १॥ 
सतर द्दण थति घणी, पज्र च्रे पुकार ! 
ण रोय राता किया, तो कारण भर्तारः ॥ २॥ 
घाव कलेन भार यिन, रामा साओ नित्त । 


रत दिनां ्वटकःर रै, तुश करण सुष्ठ भि १३१ 
विरद भारे उसमें शरी, अतर सा नित्त । 


राम्रदाख सुख उपने, थाप मिखे युष रिख ॥ ५॥ 


१९२ 


भौरामभेदधर्मप्कश- 


घांद्य नारि पैः पुष विन, निव श्चूरतं दिन जाया ` 
रामदास याँ तुश विना, ताखवरेटी मौय ॥ ५॥ 
निर्धन द्यू धन पिना, फठ विन नागरयेख । 
रामरा द्रे साम विन, विरदी साये सेट ॥ ६॥ 
विरु आय घायख किया, रोम सेम में पीर । 
रामदास दुखिया घणा, दै खदट्ूफे तीर ॥ ७॥ 
कुंजर खरे वन्न कू, सूवा अवा काज । 

विरहिन श्च पीव कू, फयै भमिखो महाराज ॥ ८॥ 
चैनद्‌ श्रे वीर कू, वर र शरे नार। 

रामा द्रे पीवक्रु, द्रसण यो मरतार ॥ ९॥ 
दरसण कारण रामजी, तरूफतहं दिनत। 

रोमा पिच पायो नदीं, आन इवो परमात ॥ १०॥ 
आट प्रदर चोसट धद्य, श्चूरत मेरा जीव । 
रामदास डुखिया धणा, देरसण दौ अव पीच ॥ ११॥ 
तुमरे दरसण वारो, सव दिन अद्खा जाय । 
सो दिन नीको दोयगा, तुमटि मिखोगा आय 1 १२॥ 
तम मिदवाकै कारणे, रामा श्रे सास । 
ताखाचेटी जीवर्मे, कदं पूरोगे भास ॥ १३॥ 

विरह आय अंतर वसे, सतगुख कै परताप 1 
रामवास सुख ऊपने, भाय मिरोगे आप ॥ १४॥ 
तुमरे मििर्यौ वादिरो, दाश्च बाररथार। 

रामा विर्न रणे, आण मिलो भर्तार ॥ १५१ 
तुम भिकियां विच श्र दुखी, षिर्दी ऊर टाय। 
रामदास तुम विना, दुम दम अष्टला जाय ॥ १६॥ 
रामा सखारथ कारण, श्रे सय संसार । 

म्र चङ पर्रह्य कू, अतर चो दीदार ॥ १७॥ 

अतर दारण विरद फी, सुमकरार्ण निज राम । 
तुमरे दरदयाण वादिये, सकट अल्टो काम 1 १८॥ 
तुम मिटा चेः फारयै, विर्न युपर धाय) 

श्र तपो सं देरदो, को यटाऊ जाय ॥ १९० 
याट थराउः खद धया, धकिया मेरा प्राण । 
रामदास तन मीन, पिरद ामो षाण ॥ २०४ 
पय वेल मरे नी, प थवटा चट मार्हि। 
मिरदाकी दानीं, हुरो विर मादिं १.२१॥ 
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मो स्स्वाको जोर दहै, दुजो फट न दीदि 1 
नुमं टो जसा पिजिये, दरश्षण दीने मोटि \ २२॥ 
विरद विटापां फर रही, दुखी होय वष्टु जप्र) 
राप्रदाख निजपीव णू, दरि रेण ख दिध ॥ २२४ 
श्ण वि्ाणी जओपर्ती, दिन मी वीतो जायं । 
शमदास पिरटिन छर, धीय न पाया मौय । २७॥ 
पमदास पिरदिन दुखी, दुखी ्ोतं वद्र जिद्‌ । 
दुखी जीव फणां करर, तोदि विना गोविद ॥ रथ 
गामरदास कद विरदिमी, जाल फर तमे दार । 
वरि द्रसण पार्या पिना, धृक जीतय जम्मार॥ २६॥ 
धि दमारा जीविया, मोग कर तन भुम्ख । 
शामदास सर्‌ विना, रोम योममं दुष्य २७ 
पिर्ी वणयो संदेसष्, छुणो पिये मित्त । 
सुम चिन घ्रे मियो, साख उसासा नित्त ॥ २८ ॥ 
नुम भाषो भव राप्रजी, तुम पिन दुखिया जीय । 
सुम पिन स्नूरे विरदिनी, परम सनेही पीय ॥ २९॥ 
मुम मिटा फे कारणे, दिन दिन शूणी चाय । 
शमद्रासं विस्टी मवा, धदरर टाभीं दाय +॥३०॥ 
शाट प्रदर पिरटी अगे, जाक मोटा माग। 
शमा भतम कारण, उनप्ुन मति वैखग ॥ ३१॥ 
भेतर दरण विरदफी, ताद टि न कोय। 
शापरदरास सो आणसी, जा पट टाम दोद॥३२॥ 
मो जवी अप्प, भाय पदर विस्‌र। 
शमा प्रीतम करप, तेम रोम सय द्र 1 ३३॥ 
पिप मिटपषि कास्थ, विरदिन उ खाप। 
शमदा कसे मिटे, पीप पिना शुर पाय ॥ ३४॥ 
भुम एुधसागर सौध्या, पिरी दए मिदाय । 
देय श्टागो तन भीतर, पुम मिलि भुस धाय 0३५४ 
शामदुापरेः पिरद षि, अतर ठगी पुकार। 
दात रिम लाभी सदै, रनरुरं देः उपरा ॥ ३६॥ 
षवि , 


अपम यूतस्षो अग! 
शापरय परग माप्य, भ्र शोषा श्पाट। 
मूं पौठेभूत षूद, देःष्णार् शो स्दार११६ 


१९४ 


भीराेप्मपकाए- 


रामरा मम मास्या, भारय दीया धाठ। 
धर रागो भप्रीधुपी, कैर उटेपी श्राठ) २॥ 
शरप मार भद नायियो, रमा साट याय। 
पायु छाग चेतन भयो, उक्र उणीको श्राय ॥३॥ 
मने क मृसफ जाण फर, मतं फीमो पियास । 
रामदास मन खरप ज्यू, जद्‌ तद्‌ फरे विनास 1४॥ 
शमदा मन मारयो, मार काटरी साट) 
पधाययिया खरगोल ज्यू, केर ऽटिग्यो घाल ॥ 4॥ 

मग षट मत्तकः जाणकर, मत फोर रदो नचीत। 
रामदास फय उड पर, अतर पर युःपीते ॥ ६॥ 
मने गृत्तफः सो जागियै, धायठ ज्यू फिरराय। 
रामद्रास दुखियां रट, दरि शुमिस्तं दिनजाय ॥ ४ 0. 
जम रमा सतगुद्ट मिल्या, भर्थं थताया पक । 
भन श्रुच्तक दुय गि रो, आद्‌ भत या टे ॥८॥ 

इति । 
अथ स्म भारग को अंग। 

सो मार्ग पाया नदी, साधु पषटेता ध्याय । 
रामदास अगि र्या, कडद कट्पनः माय † १ 
रामदास धर अग है, जाका थाह न कोय ! 
अंतरं निश्यय किम हवै, टै वाका मग सोय ॥२१ 
कोन दिसा सू याविया, कद्टो कोने दिसं जाय। 
रामदास मव भूम्या, इद पडे याय ॥ ३॥ 
रामदास उण देस घ, चाक न आया फोय। 
कहु छुण क के बृदिये, मेरे मने की सोय ॥४॥ 
रामदास उण देख सं, जाय सय संसार । 
भार सीस पर शीत को, जाकी खद न सार ॥ ५१ 
वादख आड जगतके, स्दर साम प्रिचं नाहि 1 
साधु देद संसारम, ब्रह्य पर्टतरः मार्ह ॥ ६॥ 
साघु राम तो एकः है, विरा जि कोय । 
रामा साधू ब्रहम र्मे, ब्रह्म साधु भें होय ॥५७॥ 
ब्रहमदेस ख संतजन,-यान घनयो अवतार 1 
रामद्मसे उण्देसक्ो, अयुभव कियो विचार ॥ ८॥ 


५4 च्च 
रामदास्यू समल करः भ 64 समीय। 
5 9" १8 = 4 ~+ क +) + 29 


धीराम* १९५५ 


धरती यद थसमानं पिच, उमयप चैरि असराखा 
शमरदास सपं मौधिया, ततु चस्या चहं भारे ॥ १०१ 
चिप सापकरः योगी जती, सवी पिपा परिचार । 
रायद्ए सम्य धिना, घोषो वार्दर ॥ ११५ 

धाद्या चृष्या धेत, जामत मस्त भरू । 

शम्या सो शो सिध दषा, भणसमदया मो स्ट 0 १२१ 
भारग धगम भाद शा, मोप रस्या न जाय । 

अन णमा सठगुख मिस्या, पटरम दिया ताय ॥ १३१ 


शति) 


अथ पीटर पटियान फे ञंग। 


पदाम्‌ श्ट रासद, भोगो पणी म जाच। 
रदट पदमे रमतः, ताय्‌ शये पिएण ११४ 
दध्‌ भ्या रामदाण, शूनिपा स नारि । 
र ह्‌ सेम स्रवत, शष्ट शना पा१२५ 
भाप दाप जा म, दि चपपङ्‌ युर । 
रामा चणा प्ीतद, ण भ्पर्भािरण१६॥ 
पष का वरणा पत्रः टि, परर तिञरेष। 
शप्र पङ तजो, वते जासर्पापे६४॥ 
रामा दरः विएापिषा, तापू पापं 1 
कोषस शुष्य सष्दीरणोप्‌ जीप कटार १५६४ 
रवप $. यरा णं, तीच श्याप (दिद्ठाच । 
पपदःत पुष साप, दूरी षद म दाप ६१ 
ष्ति। 


छप चष्टे नथ) 


पिदश #र्लराप्द्‌ हा, पौवर शाभा पे¶।॥ 
दादर एाददारटी. धम रोर श्वि तै९११४ 
एष पददा शन्‌ राष्ट शर, पेद ददा लय दा 
ररर रम्‌ एण्या, दर्द 3 प्८६१४६ ६ 
पपी साण्ड इम दाददण, सद्दप्दं छष यार) 
षये ददार), रर पट रणा दोट षड 
श्ट स्मो ररत एन ईर. दा (र्ध रद । 
द्दात शार 2, एरर ष्ट सुर ४४ 


१९६ 


धीरामसेदधर्मपकाश्च~ 


रोएटा । 


दराप्दरणी सप भार, सारणा दारीरर्म। 
रामा भणी मं धार, रोम सोम पिच यद्ग ॥ १॥ 


साखी। 


शाष् धाण श्‌ मारिया, सदी मनका खोट । 
रामदास भाषा म, ठगी भसं र्कः चोर ॥ ५॥ 
धरः भयर पिच राग्रदरस, पवः शाब्द गुजार। 
उदेसि धी उटटि फे, निकसी दाप दार १६१ 
शप्द्‌ गाज ग्रह्मार म॑, जाणं मणफी पीण। 
रामदास सुर समर, मदा स्ीण स प्रीण ॥७॥ 
रामदास घायट भया, सत्त दष्ट फी मार। 

आट पदर घूमत रुद, सां दा यार ॥ ८॥ 

शष्द मार फरदी घणी, विर्टा घेरे फोय। 
सोमदासं सो शेखसी, विरह विकर्ता दोय ॥ ९॥ 


सोरखा ) 


रामा श्रब्द सभाय, सेतगुस षाद्या तन्मे । 
यार प्रदर धूमाय, धावदग्या स्तो जागसी ॥ १॥ 


साखी। 


जन रामा सत्तगुरु मिल्या, दाब्द जु चाहमा तीर । 
उर अतर नख सिख विय, खारे भिया शरीर ॥ १०॥ 
इति। 


अथ बह्म एकता को अंग । 


सगुण च्च निञ्युण रामदास, तू पको कर जाण। 
पक प्रह्य खव वीच मँ, समरथ पद निरवाण ॥ १॥ 
सगुण जु माया समदास्त निर्शुण मार्ह समाय । 
पक ह्य विस्तार है, जा क्या न जाय ॥ २१ 
पाटा गट पाणी वा, जीव पटट हुवा ब्रह्म } 
गियुण खयुण जु एकं हय, रामा छटा भ्म ॥ २॥ 
जीव मिटाणा सीव मे, पटर हुषा निज प्रह 1 
~ 9. ~ क त्री 


श्रीराभण १९७ 


पकः ब्रह्म सव वीच मे, ताका वारे मं पार। 
रामदास ताघु मिस्या, दुवध्या दूर निवार ॥ ५॥ 
इति। 


अथ ्रथ-गुस्-महिपा । 


मये संत सधीर, खयि जगम अयताय। 

खोदे भक्ति मेडार, मिस्य तिमिर अधारा ५२१४ 

उमर सोक ख आप्य, खिदटथर मार्ह विराज्ञे । 

तेजपुंज परकास, वज अनददके बाजे ॥ २॥ 

सतासंमाधि अगम अर्दे धासण, सुखमण स्टज समाधी । 

भाय रामियो चर्ण खागो, सिख हे आदि अनादी ॥ ३॥ 

हरिमा इरि है अवतारा, अतर कला कबीर । 

नाम्देवसा दशि देखर्तो, सूरा संत सधीर 1 ७ 

पत प्रदखाद्‌ चार सनकादिक छान खदित शुकदेव । 

धुवसख ध्यान भट अनुरागी, गोरख जेखा सैवू ॥ ५॥ 

धादूसा दीदार दरस, फोट दृश्चण पावै । 

काटे जाट सयं जाय, भर्म मध दूर गमये ॥ ६॥ 

दीधेसा दिग्पा, मेरसा सविचलं फदिये । 

रजसा परकास, सर्मेद्ज्यू थाद न रदिये ॥ ७॥ 

स्मद्‌ संख्याम दोय, सत्तर अर्ल काये 1 

रीधिदेतें दीर्य, चदे शीतं थये ॥ ८ ॥ 

ब्रह्य विखासी संत, मह्य का दै व्योपारी। 

क्षान ध्यान गतान, दीसतां दरण मारी ॥ ९॥ 

भुरधरके भेद्य मार्दि, भरगस्या सश्चा संर । 

देख्या जगत ॐ मेख, भीर पेखा कुः नाट ॥ १०॥ 

पसा दै कौर संत, खर्वो कदियै साद्‌ 1 

रिम शख्देव, भिद्यर पूर्व पुन यपदू ॥ ११ ॥ 

जो पायै दीदार, दुरस येय चरणा टायै । 

भर्म फमे सव जाय, फाल थध दर मै ॥ १२॥ 

सिख धर क्षान ताय, प्रह्म के मार्ह मिखाचै। { 
अओपधि लाय, जन्मकां रोग मिटेष्यै ॥ १३॥ 

खुभिपा चां प्युरसोकः, देवतां वापकः पूणा । 

शधिङः ज्योति परख, र्गत जद सूरज उरगः # १४॥ 


५ कपुग्रहतश्रभापि ! २ सदोदरमाई 1 


१९८ भीरामसेदधर्मभकाध- 


मिटिया तिमिर अनेक, तेज परकास्या मदी । 
रामां शुख्देव मिस्या, एक सद्या संहं ॥ १५ ॥ 
पेखा है गुरुदेव, हमारे शीश पिरान । 

जेत मदिमा होय, ुसं करू एती छाजे ॥ १६॥ 


साखी । 


युरुमदिमा सीखे सुणे, आपा लेट विचार । 
मजन करर गुरुदेव को, सो जन उतरे पार ॥ १७॥ 


गुखफी महिमा रामदास, फरता डैः दिनयत । 
सतगुखूसा दूज्ञा नर्ही, सत भाखतह वात ॥ १८॥ 


चोपाई । 


सदृद समी नदीं पर-द्सिणा 1 सहर समा भेम र्हि च्खणा। 
सहस समा तीर्थं नहिं तिरणा। सहर समा ओर नरि ररणा 1 १॥ 
सदुद समा धूप नर्हिं रूपम्‌ 1 सख सम नर्हि तत्व अनुपम्‌ ॥ 
सहर समा ण्य नहि दाना । सह समर कषान नर्हं ध्याना 1 २ ॥ 
सह समा जोग नदिं जग्गा । सय समा आर नर्हिं सगा । 
सहद समी फदत र्हि फदणी 1 सहयं समी रदत महिं रणी ॥ ३॥ 
खय खमा उडत मर्ह गिता 1 सहर समा पठया नर्द पैटिता। 
सदय समा पिता नर्हिमाता । सहरस्स्य नहि तत्य विघात ॥४॥ 
सह्य समा चीर नर्हिं यन्धू । सहर समा सौर मर्दं सम्धू। 

सष पिना नरफः म जारं । सहृख विन षट कनि एय ॥५॥ 
सह पिना कयषटु नर्द ट, । जर्द जावै अद जमपे ददै । 

सहर पिना चष्टुन पिर मटषैः । अर्द आय जर मते पटक 0६0 
सहयं पिनासये कों च्या । गोमा पावर मात सरधै। 

सहप् विनाशे के जणे । ित्रपाट यमृत यला ॥ ७1 
रह विना मये कों सेवै ।धूपरूपसो चटु दिन १ 

ब्रहृ चिना सवै के ओधै 1 छयामान पि तिथिं येवे ॥८४ 
वष्र दिना पकः नर्दिं मतर । धर्नेन्‌ देय पिर कि धै । 
सषटुद यिनादद् देव यसात । ददी यात राक क जातै॥९॥ 
सहर दिना राम नरह पा ॥रणनाकंट किमु प्रम मिणाषै। 
साद दिना दय निं गा ) निश्वनाम धिन कमदतु ऊप १०१ 
सद दिना मानि मरि घात ।भ्वामोय्टुम कटो श्धिमु शर । 


न 


{ . ( [~ 
इन्द्‌ दिन्‌ रतत गक वोदे | शन्न च्यानैकषा श्म लो + ११॥ 


श्रीतमण १९९ 


शहर पिन ध्रा नहं लाये । सोम गोम स्स दिसथिधि पापै । 
सहुरः विना थक मर्ह पीथं । कसे मिलकर स्गुग री ॥ १२॥ 
सुर विना पच नरि उट । काम्‌ यंश णु फिसदिधि पलट । 
शष्टर पिना सपः नरह जण । ऊरप्यं कपट करट किसविधि मात॥१३॥ 
खष्र दिता मेर सहि देष । भादा कथ दाष िसखपिधि मेद । 
सषदं दिनं नदद्‌ नहिं ण्ये । भियेण्मी तर क्षसे न्दा ॥ १४५५ 
स्र पिना दिव्य शर्ट टागै । पष्यजोति कषु फिसपिधि जारी! 
सख्य यिन दृश्मा मर्ह चाण । सदस समाधि सिमीपिपि माणे ॥१५॥ 


सासी 
सहुट पिन शुधि मा टद, फोरिष्ः करो उपाय । 
रामदास सरहद पिना, रद जग जमपुर जाय ॥ १॥ 
चापाद्‌ । 
ददि चेटि यहु छान दिदपयै \ थतेटि कोटि पुन्‌ ध्यान पायै । 
कतेटि कोटि धषु देय राधे । तरि कोटि किष्यि जौ स्ये! 
तोहि शुर गोविद विन सुदि न ज्य ! खतरुख विन फा सय सायै ॥१॥ 
कोटि कोटि तीरथ फिर अये । तोरि कोटि शतनान कण । 
कोटिरकः दै एथ्यी परसिणः!1 नि नाम विन प्रेम नचखप्ण॥२॥ तो०। 
कोटि यटि यद सुटाविखायै । सोना रूपा दाए्व दिणधै । 
चीर द्वव्य धटे देय । सदस नाम निरीदिन्ेवै ॥ ३ ॥ तीदि० । 
वटि षते जिम दोग कणे \ फोटिकः प्राह्यण सोति जनिमा 
केरिफः गड दाने द्विरवै। कोटि कोटि दधु हेत रायै ॥ ४॥ सौहि० । 
धम कट धन्य पर्णे ! द दये चेटि दिव । 
षतेटि कोटि कन्या कड ठेवे । सं भेष धू वहु धन देय ॥५॥ तोदि० 1 
नेटि कोटि जत खत्त कमाये 1 पयेटिकः तपस्या तष्प फरायै 
कोटिक धरत चतर टुतैरा ! पोत पदर दटावत देए ॥ ६॥ तोदि०। 
कोटि कौटि ्टधि सिद्धि ष्मा । फोटि कोटि मंडार भर । 


सदावरत वष्टुतेय देवै 1 कान्स {८२ ^ ` ल्योदि०। 
योटिक कदत कदत यदु फणी । ` ^ ५ ६ 1 
रेचक कुःमक जोगज्नु साङ्गे, ‹८ ॥ तोदि० 1 
४ कोटि उड़ता वहु ˆ । 

गिरिकः अगम {+~ ^ ॥ तोटि०। 
कोटि कमै मरि क 


२०० शीरमपेदपर्मप्रकादय~ 


उदय अस्त रग अदल च काये 1 विभ्धि रोक सुर्टो्ौ जाय ॥ १०॥ वोदिण 
तपदवीप ख गोण सवाई । प्क चकर्त ठु । 

पको सुक्ल करटी दि भाया फिर पादा गमेयासा भाया ॥६१॥ तोदि०। 
कफोरिफः अद्या विष्णु प्याय । दिव शी सु. प्यानं खगापे। 

ओर देव यद्ुतेरा सेधै । धूप रूप सो निरि दिन सेधै ॥ १२॥ तोदि०। 
चयदद भवन कार धर जाये । घरह्मा विष्णु मदा उरग । 

काट डरे भणधड सु भा । वासु संर्तो रति ठगार ॥ १३॥ तोदि०॥ 


साखी । 


ता मूरत पर रामदास, वार वारः यणिजाय। 
विणज् परैर ता नामको, जादौ काठ न खाय 1 १॥ 


प्पीपाई। 


शून्यं शिखस्मे हाट मेंडाया 1 पिणजण दू व्योपारी याया। 

हरि दीस छी धटी गाई । निजनाम षी गण भरं ॥ १॥ 
पांच पचीख चख्धिया खाया 1 गूण धाठं अर खाद चखाया। 
सतणुख कटै चेटा तुम जावो । काया पाट्ण विणज् दखायो ॥ २॥ 
चेला चखुकर खरि आया । दिक भीतरः वाजार मंडाया। 

चित्त चोद आण उतारी । किर फिर जावै सव व्योपारी॥ २॥ 
तती तराजू दिक की डी 1 उर भीतरः हम दा जो मंडी। 
कड्दा करम परा कर पाणौ । तत्त नाम पक हीर चु रायै ॥४॥ 
अधः ऊध्व विच रस्त चकाई 1 जम्रडाणी भव न्याय आह । 
विणजकरर विणजारो जागी । जम डाणी का जोटुन खी ॥ ५1 
द्वार डर चोड चोदटे । चोर न ससे राट नटि वट । 
विपज्ञण षू जग यर्कर यै । दीय पारख कोई न पै ॥ ६॥ 
जदि दोय सो पारख पायै । तन मन दे दीया ठे जावै। 

दरि हीरा की नाव चटाई । जगमीतस्म धुरा दधार ॥ ७॥ 

धुर योरे अवं मेख घणेया 1 विणज करे अख सन्मे देय । 
आपदि धुर आपदि षै वोरा । आपदि विणज्नै चापदि हीय ॥८ ¶ 
हरि हीरा का मन्या भंडा । विणजं कर द अगम अपार । 
विणज चैर मय सनम याया । सतगुख सेती शीस निवाया॥ ९ ॥ 


दन्य शिथर मे शुर विराजै । राव दिना नित मोवत याज । 
दन्य पवर म "र दरः अव कव न जूवा॥ १०॥ 
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साखी । 
सतगुद समाञ्जु को न्दी, श्ण जुग दी फे मार्ह! 
रामदास सतगु विना, दूजा दीतै नादिं ॥ १॥ 
सूर्ते श्युदध कवीरसी, दादू सा दीदार । 
दरम दरि सारसः, अर्नेत जोत अधिकारः # २॥ 
दरिणमा शुखं सूरवा, कणन ध्यान भरपूर । 
चौरासी स काढ फर, किया काठ जम दूर ॥ ३॥ 
येसा साधू नामदे, जेसा द दरिराम । 
रामेँ श श्ारणे धियो, मेख निरंजन राम ॥ ४॥ 
हरियमा परदृलादसा, जैसा रामानंद । 
चरण परख चित चेतिया, मनम मया भनेद ॥ ५॥ 
विष भाया सय त्यागकरि, दिरग ध्याने टमाय । 
समदाख निस्यै मया, सतसुप श्रमी माय ॥६॥ 
सतशुद केवल रामदास, सिस्या निकेयर मतय । 
हर्पिमा संव व्रह्म दै, सिखभी निरपरै थाय ॥ ७॥ 
घरणा चाकर रामियो, सतगुरु रै मदाणज 1 
घ्यार चक्ष चवर मवन, ताद परर संतराज ॥ < ॥ 
सतशुख को भुं देखत, पाप शरीरे जाय । 
साधुसंगति सत रामदास, थटर पदी रैजाय ॥ ९॥ 
शख णोविद्‌ छी मदस्ते, समा पदी पिछाण। 
श्यय सतां देः ऊपर, यार मेरः प्राण ॥ १०॥ 
द्रसण शीटां रामियां, माज जाय सय भर्म । 
पेखा शख दरिरामरजी, परस्यां काट फर्म ॥ ११॥ 
पूरणः प्रद्य पिराजिया, गाम दिदथर मार्ह । 
रामदास जन जाणसी, दूज दू गम सार्हि ॥ १२॥ 
शति} 


¶ प्रीराममरकभ्यो नमः॥ 
अथ श्रीममष्टपरभः। 





भ मवटः ह रामद्रस, दधो भत थदेत। 

शभ खतगुड हो धीदा पर, दमो करो पसथेत ॥ १४ 
शमदा मो थीनती समदो, भगम्‌ भपार। 

भमा का मेष दो, खतशर करौ धुदार ॥ २१४ 


२०२ भीरामलेदधर्ममकाश्च- 
चौपाई । 


सतगुरु भिल्या नामनिज पाया ! सत्तदाब्दफों निरिदिन ध्याया ॥ 
हदय कमल धर छीया वासा। बीज भक्ति मोटि उपजी भाक्ता ॥ १॥ 
नाभिकमख मेँ राम मिटाया 1 सेम रोम मं रग गाया ॥ 
उलटि शाब्द पथ्िम दिशि फिरिया । थधःउरष्वं प्रेमरस हरिया २॥ 
मनवा उलटि अगम धर आया । सय सन्तन का दशोनं पाया ॥ 
सव सत सेरे शीडा विराज । सत्त शब्दं सन्ता मुख छै ॥ ३॥ 
सय सन्तन को राम पियास । मकमा का फर उचाया ॥ 
रामनाम संपति सुखदाई । खव सर्ता भिर साख वताईं ॥ ४॥ 
रामनाम ध्यायै कुल मरि । सो यांधव हे मेरा माई ॥ 

रामनाम फते निरिदिन ध्याये । आवागमन वहुरि नदि यै ॥५॥ 
रामनाम धने निशिदिन ध्याधै । टर पद्‌ अमरापुर पाय ॥ 
रामनाम फो निरिदिन ध्यावे । दुम्ख दाण्दि दिदि गमाये 1 ६॥ 
रामनाम से वुता सिरिया । र्नतकोटि अन्नेक उधरिया । 
रामनाम फी सुनिये साखा । अजामिख पुर जिन सघा ॥ ७ ॥ 
रामनाम फो क वडा । अदिव्यार्को जु विमान चद्ाई ॥ 
रामनाम का मता अपारा 1 प्लीयर बुःटेय सषेता तार ॥ ८ ॥ 
शामनाम गजराज उधारे । सच सन्तन फा काज सुधर ॥ 
रामनाम से शिला तिर । पाणी ऊपर पाज यदुर ॥ ^ ॥ 
रामनाम रेषा यण गाङ । जुग जुग भक्तिः तुम्दारी पाङ ॥ 
तमनाम फ महिमा मारी । मो मयटा फो तार सुरापी ॥ ० ॥ 
सीन टोकः स रामर धियाया। सो सन्तु मेरे मन माया॥ 
रामदाख को राम पियारा। जो सुमे सो प्राण मारा ॥ ११॥ 


साषी। 
दरि ष मदिमा राप्रदास, कद्टिये षट्दा पनाय । 
अर्नतक्नेरि मर उद्धरे, रामनाम टिप छाय ॥ १४ 


षद मीतानी । 


सतगुष खामी थौ निजनामी निज दी माम पिषायना 1 

सेत मर्था कर्न सरथा कथि सिद्धि वुद्धि मिदटावन्या ॥ १॥ 
द्रा धवनारं वदध परिवाद ररक्मार पिष्ट जवन्दा। 

दानी ठन द धरनी वट चग्द स्ट शुन गरायन्द्ः # 20 

भ्व मा नाशू वरद दय्‌ दरद धरम भ्याचन्दा 1 

छर म कलिव शानो सति दतरारि शण जीवन्या ॥ ३॥ 
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पको अच्छर भडे भच्छर कार उपायन्द । 
खचौरसी है थविनासी पूणेद्रह्म सम्राचन्द्‌र ॥ ५ ॥ 
भी न्यास प्रियतर व्यारा ज्ाटिर जोमी जाणन्द्‌र ! 
छोटि थनन्तू भिलि निरन्त रोम सोमर स्स म्राणन्दा ॥५॥ 
ष ज्म चारू खन्त अपार दास दीनतां माचन्दा ॥ 
हम किडी कायर हरि सुख खाथर उलटा सभर भरावन्दा ॥ ६1 
शाद न पाया ध्याय मिलाया समर्द वन्द्‌ समादन्दा 
† ‹समादाषू सतगुख्पास्‌ नमि नमि शीडा नमावन्दा ॥ ७ ॥ 


ग साखी। 


सतगुर सेती दीनती, मनका भत्सरः मेटः । 
„ >. रामदास फो दीजिये, भक्तमार जद मेड ॥ १॥ 


` चोपाई । 


प्रथम दि नाम सदाशिव छीया । पावती को निज ततं दिया ॥ 

सो सुनि नाम सघा छे भागा । उदरटि मादिं राम शिवि लागा॥१९१ 

थादिर बा वे वन जए । रामनाम से भ्रीति खगा ॥ 

धेदव्यास हु षान उपाथा । राम शाम कटि उटटि समाया ॥ २॥ 

प्रह्मा विष्णु रामसे रक्ता । कुबेर जोगी राम समस्ता ॥ 

देषनाग शुदक्षान पियास । सदस भुर्खौ से राम उचास ॥ ३॥ 

शम रसायन भारद पीया । रपि सनफादिक रिशुण रीय ॥ 

भारफड लोमश प्रपि भाई । रामनामसे शधरीति खाई ॥ ४ ॥ 

गर्म छी ज रमसे सत्ता । गौतम कागभुदयटि' खभरता ॥ 

जयदेथ कपि थी प्रीति पियारी । उद्व दरिसे खाई तारी ॥ ५॥ 

पिष्पलाद्‌ पि द्रि दर ध्याथा । हनि पाय अशान परिखायाः ॥ 

चमी षि कतम कते जीता । काय्य गद के मया वदता ॥ ६॥ 

करणदध श्रःपि राफी शया 1 नद्‌ विन्द्‌ डे गांड धुटयए ५ 

अगस्त्य शपि क्ुगे जुग जीय! । सात सर्मदष्छ पाणी पीय !॥७॥ 

शगु श्रःपि घष्ठ फे श्वीन 1 विष्णुदेदका परया सन्दा ॥ 

पतेया कदी दयाम से लागा । कार चेय मय तर मागा ५८५ 

मासदेत उदालकपूरा । मान मित्या एुलसागर स्रा 1 ॥ 
चपि समीकः भूमेडट भाया । रामनाम कते निधिदिन भ्या ४९१ 

कपि दाटभ्य पकः धुन धारी । सत्तराप्द से भ्रति पियारी 0 

धनि पिए समाधी चरा 1 निरिदिन स्दते दरी मूरा ॥ १०५ 


२०४ भीरामग्रेदप्पपरशार- 


प्रापमदेय रामसे राता । तिमनामसे फीया माता ॥ 
गुथ शगेय राम शुण गाया । निन माई को मेद्‌ यताया॥ ११ 
पिश्वासिप्र हि पियास । चेम रोमर्म राम उवाय॥ 
चाप थटयपन्ता ह्या 1 मन फो जीति सन्तौ मिट पूवा ॥ {२॥ 
शाजा भरत अदां परटरानी । धोनां मकि; निश्िथट जानी ॥ 
मदापीरः मष्टा सत पाया । षेव होए मोश्चपद्‌ पाया ॥ १३॥ 
केदौ कपर काम षठ पादां । परयैरी सन्तौ मि हारा ॥ 
चोपीस तिर्थकर राम धियाया 1 फेवल दो मोक्षपद्‌ पाया ॥ १४॥ 
अगयष्नामं निरंतन मेला । निजनाम सँ फीया मेटा ॥ 
काठ जाल जम फा डर नादं । भगवद मित्या तादि घर मर्दी ॥ १५1 
सरियादे प्रहाद उधरिया । रामनाम ले फट न रिया ॥ 
भीड्‌ पडी सर्त प आया । दिरण्यफरिपु फो मार गुङ्या ॥ १६४ 
सिद रूप धवतार धारिया। तिठक दिया'प्रहाद्‌ तारिया ॥ 
छार्तिकसयामी दयुमत खरा ! सीता लक्ष्मण राम दञूय ॥ १७॥ 
त्यागा राजञ भरत बन ठीया । राम रसायन निशिदिन पीया ¢ 
रिषुदन राम राम गुण गाया } मन्दोदरी विमीपण पाया ॥ १८१ 
तुटसीदास राम का प्यारा । मों पदर मगन मतुवाय ॥ 
भूत मिद्या हरि सेद यताया । दनूमान दरि चरणो लाया 7 १९१ 
राजा जनकः राम का व्यासा । खट दिीप प्रेम परकासा ॥ 
परीषठित प्रेम पियाठा पीया । जन्मेजय निज्ञतव ल जीया ॥ २०४ 
पारायण सुनिकै पद पाया 1 आवा गमन वहुरि नहि अया ॥ ४ 
सस््मांगदे डरीक डरीक उधरिया । राजा शिवी सदय से तिरिया 1२१7 
भूड यज शुण माया 1 सुखसयागर मँ सहज समाया ॥ 
भोदम्ईं निरमोदी राजा । दीढा जाय अगम का छाजा ॥ २२४ 
परजादीप परम तत पाया ! दाकम सर्ता चरण लगाया ॥ 
कटिया करम रामको गाया 1 दिन तीस मोक्ष मिलाया ॥ २३॥ 
मोरध्वज का मता कराया) त्यागी देद सखम काष्यारा॥ 
खदाववै दीया सुख पाया । सन्तन को भु हीरा नवाया ॥ २४५ 
मेम भक्ति ख भीति लगाई । वैङुर्ठ चडि नयत वाई ॥ 
जन अमरीष रामगुण गाया । चरणाग्त लेकर सुख पाया ॥ २५४ 

° दुरयासां छपि दपन आप 1 उटटा दुःख उस्तीको धाय ॥ 
सत्ति टमी तन्मे वहुभारी 1 सदिव सेती अरज शुदारी ॥ २६ ॥ 
हरिजन हरि को वटुत पियारा । भक्तकाज धरिया भव्रतारा ॥ 
उखा ऋषी खगाय पाप । सन्तन का फारज सुधपद ॥ २७ 0 


श्रीराम ` २०५ 


द्विज कन्या दिल मारीं दरस्या । उल्टी मिटी सभम धर परस्या ॥ 
शाजा हरिचद सती काया । सत्त न दान्या दार विकायां ॥ २८ ॥ 
घलि जिग माहीं जाग राया । वावनरूप छठन क्षो भावा ॥ 

कि नहि छखिया थाप छटाया । राज पथा निश्चैपाया ॥ २९॥ 
पांडव पच रामर फा प्याया । ऊुनन्ता भाता अगम थपारा ॥ 

पांडय जग में जाग रचाया 1 चार्‌ कोट का ऋषी वुटाया ॥ ३० ॥ 
छाग जीक्निया शख न चोः 1 स्वामी काटिन अन्तर खोखा ॥ 
स्वामी येद्‌ सन्तक्षा दीया । पांडव प्य बाढ शण खीया ॥ २९ ॥ 
धाटमीकि द्मे शोभा सारी । फीन्दो जाग संपूरण भारी ॥ 

दूजा वाटमीकि क हटा । रामनाम कदि निरभै दूभा ॥ ३२॥ 
दतकोद रामायण कन्दी । खम ल्यु पाता दीन्दी ॥ 

निश्च नाम एक की आसा] रामनाम कद वल्य विखासा ॥ ३३ 
दवौपदि भरेम पियाला पीया \ चीर वधार परम सुख ठीया ॥ 

भिदुर ज्ञु सेच भक्ति फा पाया ! नाम निकेवटः निद्धिदिन प्याया ॥ ६४१ 
धथयै हन्द हाक वाया । साटिव फो परताद्‌ कया ॥ 

सादिव साधू श्रीति पियारी! कैरव दार गप अर्दैकारी ॥ ३५ ॥ 
सूरदास सन्तौ सुखदाई । रामनाम से प्रीति छगाई ॥ 

छाद्‌ फर राम का प्यारा । सेम रोममें टीया श्चारा॥ ३६॥ 

सत दरिदास सुरति उरुखाई ) देवहुति भूमि खरात्वीं पारं ॥ 
चुदजी ध्यान धणीसे छायः! 1 गर्छ पदी अमयपुर पाया ॥ ३७ ॥ 
मक्त चेश भ खन्द जु खरा! वैरकुटः भिलियः जन पू ॥ 

रतनदास गम सो र्ता । रोम रोम में छटागा तता ॥ ३८ ॥ 
भरसीदास रम का प्यासा। प्रेम भक्ति पाह परकासा ॥ 

सरि के संत धा दजुरी । कर मासे आदा पूरी ॥ ३९॥ 
तिलोकर्चद फी भक्ति करी । ऊेखण स्याही भाप मुरार ॥ 

खुदामः क! दारिद्‌ दरिया ॥ रामनाम फेला शुणं करिया ॥ ४०] 

शेम भीखणी भक्ति पिपास 1 वोर पायकर शिपा वधार ॥ 
सरिता नीर निरमदद दीया ! शवर रघुवर सकः दीय! ॥ ४१॥ 

सर जदं छपी सत्तगुख पाया । कपि मि रि दक्षन को आया ॥ 
शयरी भक्ति मदी पण कन्दी । सव कऋपियां मिर मदि दीनी ॥ ४२५ 
हेयर घाप गधा दू फीया । पिता पुर खोला मेँ टीया ॥ ॥ 
नेमनाध नारायण ध्याया । मेदी सेदं शरद्य का पाया ॥ ४३॥ 
अदिनाथ निटि सविनासी ! फेवट हुभा पक सुखरासी ॥ 
निका गुद सूदा ष्ठे परय ! स्तराब्द्‌ षो निरिदिन ध्याय ॥ ४४४ 
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रका चका राम पियासा ! नामा छीर दरि का दासा ॥. ` 
देवल फेर उ दुध पिखाया । भवान रूप हुड भोजन पाया ॥ ४ 
परया पूणा परज पतीनी । डाधा भक्ति नामदे फीनी ॥ - 
दत्त दरदा दिर भीतर पाया 1 गुर चोवींषु ठे गुण माया ॥ ४ 
निश्चय पक नाम फी आसा । रामनाम फट व्रह्म षिटाखा ॥ 
षिष्णुखामी माधवाचास । सत्त शब्द्‌ छे किया पसारा ॥ ४७॥ 
रामा निम्बारक भह! कलियुग भादी भक्ति दारे ॥ 
सधवनिन्द राम का प्यारा! रोम रोम मे लीय हाय + ४८॥ 
राम्रामन्द मुख गाम उचारा । निगुण भती किया प्रचार ॥ 
चार संप्रदा घावन्‌ द्वारा } ह शिव उजियागर सारा ॥ ४९॥ 
मावानन्द्‌ अर्नवार्नेद दासा । रामनाम से खाई सासा ॥ 
नरंदरिनन्द निकेवख ठीया । खामि मख्य दरि रसं पीया 1५० ॥ 
नि सुरसरे सुरति कमाई । रामनाम मीये रे मार॥ 
सन्तन के मुख पीज वुद्दाया । खेती माहि नाज निपजाया ॥ ५१ 
दास कंवर मगन मत चारा । खदज समाधि यणी इक धारा ॥ 
सय सन्तौ में चकै हमा । ब्रह विटास कवु महि जूआ ॥ ५२॥ 
हद विणजारो घाडदे डाया 1 सदायर्तं दै सन्तं साया ॥ 
कमा कमादी दरि गुण याया । सुखसागर मेँ सदज समया ॥ ५३१ 
कयीर कमाट जमा जमा ! शेख फरीद सुमररिया अला ॥ 
शीसदस्नास्य यु गम पं । यदत्तर शिप मिठ पदति खाएं 1 ५४॥ 
सेम छुखा योरगर्निद्‌ माहे । आय मिल्या णसागर म ॥ 
सीय पीप प्रेम पिय । यमन्राम रटिया दकः धारा ॥ ५५॥ 
गेले ्याटि किया सिद चेटा । रामनाम से योभ्यः पेटा 1 
श्वपापात सर्मदमें खीन्टी। छापां आय परगदी फीन्दी ॥ ५६॥ 
शाप राम रेदस उचरिविा। योमसेपमें नीक्चर्‌ प्रिया ॥ 
व पिय जिमाया 1 राट खामी म्सौ चोखाया ॥५७॥ 
दरम रस पाभी ! शय सय छौटि रम दिय रागी 9 
दिष्य स्पा घरघाण्तं दीया । सादिव सदर्भं सगत पिधा ॥ ५८॥ 
सूत उरि निर्या पट माहीं । रन रैदास सगुट पार्टी ॥ 
षुः मारण षो षाम स्दाग्या सीत ददी गयं की धाता #५९॥ 
रतना करपरा मीरा यार 1 द्यारी पीनिरामसेटादं ४ 
भूख धेम पिषाच्ध दौवा 1 सतदुद से मिट निरते टीका? ६०॥ 
धमथ मनका धिर्करि रादा । रामनाम मवि शण भाथा 
ध्र्रदृण प्दान करि प्याया । अनदद्‌ माद्‌ भरित वावा ५६११ 


॥ 
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दीलमदास छगवि तत्ता । खाहदास राम से रता ॥ 
हानी क्षान चीन्हिया निरयण । माया दूर फरी सय सुण ॥ देर ॥ 
गेवीखम नैव से मिखिया । सव सरन्ती सुखदा भिलिया ॥ 
गोविन्दराम रामर गुण गाया । केवखद्‌ास निकैवछ पराया 7 दरे 7 
अर्टैदासर अगम की आसा 1 मक्ति पदीमें कन्दा वासा ॥ 
कोर्ट रस कुख्दोखर सारा । सुङ्न्ददाख भिल्या तत तारा ॥ € ॥ 
भुरठीदाख मदक व्रई । आन भिकते सुखसागरर तेईं ॥ 
द्रे चित चेतन करि जणण्या । सतर सोप सोम रस मण्या ॥ ६५ ॥ 

भीष पीया रख वव 1 चद चपट मख्य! चित चोकी ॥ 

से चित चेतन करि ध्याया 1 आतम मेँ परमातमर पराया ॥ ६६.॥ 

हीरदास दरि फा हित कारी 1 सव्यदाब्द्‌ से भीति पियारी ॥ 
छान्दरदास काम को सयागा। रामनाम से निशिदिन खागा ॥ ६७ ॥ 
मगनीराम मगन मेँ श्दणा । आड पदर नित राम सुमरणा ॥ 
जगौ राम जुक्ति करि जाना । बरह्म चीन्द निज तत्व पिदछाना ॥ ६८ ॥ 
धाठकदांस ब्रह्म व्योपारी । उर्टे आई ठगाई यारी ॥ 
फदावदास फाम कुण काजी 1 राम खव भिया हद रजी ६९ ॥ 
दर्चैददासख चरणा चित खाया 1 सतशुख सेती भरेम मिराया ॥ 
ष्येतनद्‌स चेत दुगं जीया । तम्र सम रसायन पीया ॥ ७०॥ 
मोदलदास मानगड माय ! सोम तेम मेँ सम पुकारा # 
मणनपदाख महा रख पीय । उल्टे आद अगम सुख रीया ॥ ७१ ॥ 
धस सुखरि मिल्या तन माए । तिरयेणी चदि भ्यान लाप ॥ 
सत रिचद्‌ास द्यामसे स्या 1 सत्त शष्दसे निशिदिन रच्ा ॥ ७२॥ 
धाणारसी राम सो छाया । उलटा यिल्या अगम धर आगा ॥ 
द्दास दिर भाद दरसा । येम रोमं मं अग्रत वर्सा ॥ ७३ ॥ 
अन पयदाि परिपकं हम } बह्म विरासं कवहु नटि जूआ ॥ 
एष्णद्रसल रामर गुण माया \ चे गर्ते फा मदन्त कष्टायां ॥ ७४॥ 
भगर पनिरद हुए उजियागर ! अञुभववानि भिद्या शुलसामर ॥ 
धन्द्र माभ दरि शण भाया । म्मा कर खन्त सराय ॥ ७५ ॥ 
सम्मते सेऊ प्रेम पियारा 1 राम राम रयिया हकः धारा ॥ 
परम्रदास्र जातिक्रा मेणा । सतरगुख सेती मिलिया सेणा ॥ ७६॥ 
डाछोा भर गेष् का छया । खन्तनं फो परसादं कराया ॥ 
फीता भिस्या राम से राजी। रोम रोम मेँ चयार वासी ॥ ७७॥ 
तापे तपसा करी करारी खोधिये जाय टयार यारी 1 
सप्नकः गुरू नाम निज पायः । चार धेट सै पन्थ दाया ॥ ७८7 


1 
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*वरदास शमका व्यार । हरि शुणं केपिया मगमरं शपारा ॥ 
भाशोयास भगम पमी मासा । कनकः दंडवत्‌ धी पटुदापा ॥ ५२४ 
परमार्नव्‌ मारनेद दुर भार । मनाम से प्रीति सगं ॥ 

घरि मयतार पदप शुष माया! शद्‌ फो निज नाम सुनाया ॥ ८०॥ 
दादूदास राम फ प्याय । धार्पन्य छे क्रियां पसाय॥ 

पायन शिष्य दए उनियागणर । भनुमय भानि मिटे सुषसागर ॥ ८१1 
दासगरीप शुरू धर भाया। मेदी मेद्‌ द्रह्यकापाया॥ | 
रुखध पिया रामर रस मारी । सतगुरु सेती धीति पियारी ॥<२॥ 
भीति लगाय मरम रस पीया । नाम निधय निशिदिन या ॥ 
सन्वर्दास मिष्या सुख मष्ट । नाम निकेकट निशिदिन प्या ॥ ८३ ॥ 
मुक्ति पन्य का पाया मारग। दादूर मिलया गुख तारय ॥ 

पीये तरेमं पियाला पीया ! गोरख जोगी दुदीण दीया ॥ ८४ ॥ 

ञो गोर्य जोगी सुम मादू 1 उरभीतर र्म टे गख दादू ॥ 

खालदास खाया गख धाटी । फीन्दी दूर ममे फी टादी ॥ ८५ ॥ 
नान्तम निकेवर रीया । अनं गोपा जानि जग जीया 1 
दासध्रयागं परम पदर पाया । जैमल्दासं नितो नित भ्याया ८६ | 
धट्सी शीखमदास फकीरा ! सन्तदास मिणिया सखुखसीरा ॥ 

अना याजजीदा दस्दिसखा । सदमै राम मज्या क सासा ॥ ८७ ॥ 
शमेभाराम समगुण गाया । दरिव्यासी हरि मार्हिं समाया ॥ 

परद्यराम राम मतवाया । सव सर्ता से मिञिया प्याया ॥ ८८॥ 
तत्तदेता निज तत्व पिखाना । घमडीराम राम दू जाना॥ 

घीरम स्यामी तन मन त्याम्या 1 रामर राम भिया युर भादा 1८९1 ` 
. हरदासी दरि से दित खाया । रामनाम को निशिदिन ध्याया ॥ 
खोजी खोज पकडिया सटा । खय सन्तो माहीं मिष बेढा ॥ ९० ॥ 
केवर धूवः रह्म विटासी । उ्टा थल मिल्या अविनासी 1 
खेमद्स फी आदा पूरी । निशिदिन राखा राम दजूरी ॥ ९१॥ 
शकर स्वामी सुमरण कीया ! अजपाजाप समरस पीया ॥ 
गोपीचन्द्‌ भरतरी पूरा । अनदद्‌ असैड वजाया तूण ॥ ९२॥ ` । 
गोरखनाथ मछन्दर जोमी । रगं रग मेद जिया रस मोगी ॥ 
कोरि निनाथू राजाहभाः 1 याया राम अगम धरः वृ ॥ ९३ ॥ 
दरीदास पूरा गुखं पाया । नाम निरंजन पंथ कदाया 1 

सारद शिष्य मिले खुखरमोषि । पाट्‌ माता चेरी कार ॥ ९४ ॥ 
द्ादश्ष पन्थं सन्त धड भाभी । छाप निरंजन माया यामी ॥ 
सजन ष्यामि निरंजन प्यापर । ताते निररेजन पन्थ छ्टाप ॥ ९५५ 
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जगजीधन तुरी भद सेवा । रामर्सायम पीया मेधा ॥ 
४/२. 

भुव सेव भीक पाया 1 श्वि खेरतणे छोद वाया ॥ ९६ ॥ 
राजा जस्‌ जुक्तिकरि जानः । यह चीन निज तस्व पि्ाना ॥ 
ज्ञगतसिद फी भीति पिया) राव परटि रर्णौ मति धारी ॥ ९७॥ 
देष पडे प्रीति लगाई 1 पर्थर भूरति मं अणा ॥ 
मुद रूप दोय दरि आप्य \ खन्तदास संत दरश्एण पायाः 1 ९८ ॥ 
किरपा करी नाम निज दीया । सास उसास एक ध्वनि छीया ॥ 
खन्तदृष्ड मिखियः सुख मई ! तिस्वेनि चदि ध्यान सगाई ॥ ९९. ॥ 
अनुभव दाब्दं सन्तं चहु योस्या । भक्ति पन्थक पडदा खीस्या ॥ 
गाँव दांतं का सत घाती 1 चाये कोट भक्ति परकासी ॥ १०० ॥ 
यारकदासख रामका प्यार । प्रेम परम तत किया पसा ॥ 
भिर्धरदास € येमकुमार । परमानन्द माई यारी ॥ १०१ ॥ 
जाहिर जोभी जगम जीता । शूरवीर संत मयां विदीता ॥ 
द्प्याखा दि महि दरखा । उटडा भिस्या अगम धर परस्ता ५१०२॥ 
सहज समाधी सन्त काया । प्रेम पियाला भरि भरि पायां ॥ 
करिसनदासं कामको मस्या  उटरां चद्या ययसं धर भेस्या ) २०३ 
नाद चिन्द मेँ सन्त जु सूरा 1 दशमद्धार निज प्रसत नूरा ॥ 

, शुखरमा खतशाष्द्‌ सभया । मरक ठे खुरखाण चद्धा्या ॥ १०४ ॥ 
कर्म कारि सय कानि फोया 1 दीरा जाय अगम का दीया प 
नानकदास नाम निज पराया । अ्वासोच्छ्ास नितो नित ध्याया ॥१०५॥ 


पूरणदाख भेमरख पीय । खतगुर संग मिरु शुग शुग जीय ॥ 
मोदनदास यिव्या सुख महं । तिरधेनी चदि ध्यान खगाई ॥ ६०६॥ 
सेवादास मिष्या खख मेरि । वैङ्ठौ चडि नीवत वाङ ॥ 
सद्रराम शुल्यक् चासी । परम ज्योति सदर्ज पर्सी ॥ १०७ ॥ 
चप्रडीराम्र थमड सँ र्ठा। सेम रोप यं खमा तत्ता ॥ 
चरणदास र्णा चितं टाया । सतशुख सेती प्रेम भिटाया ॥ १०८१ 
ज्ञैया जन मिखिया जादी । काल जाकर जमका डर नाहीं ॥ 
खेतादा्रं खरा हुड शछागा । उख्या पिस्य डर चर्‌ खएयए 4 १०९. ॥ 
हैमदाख दरिका दित कोरी ! सत्त इ्दसे भीति पियारी ॥ 
द्रीदास सन्त जु षडमागी । उल छुरति निरन्तर लागी ॥ ११० ॥ 
सवलुदास सि्या श्ुखमाे । पाग परमार्नेद्‌ पार ॥ 
दस पचायने परिपक हैः 1 ददक्‌ त्यागि येददकों घूभा ॥ १११ ॥ 
ˆ यखमदप्छ रभकष ष्यषरा \ तेम योप विच छीया पारा ॥ 


पच्छिम दिवा सुसाफिर भाट । ज्मखद्‌ास मणत चतदाप ॥ ११२ ॥ 
# 1 
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सासेती $मख जख पाया । जप याठक को संग पाया ॥ 

शर पालक यात हमारी । शोक गर्न भए दाप 1 ११३४ 

चमं शुषषान सुतायां । रोगं गदित मिज माम ताया 
मवार जानि सुग जीया } सानम्‌ गम श्मायन पीथा ॥ ११४॥ 
पप्रा ग्न्त कषापे । सथ राम्तन म रहम समये ॥ 
प्रह्मध्याने सुणियो शुषि पाईं । पको गाम सव्य है मां ॥ ११५1 
यर्ते रररमा शम पियाथा। फटकमठ रम प्रम भिराया॥ 
ुदयकमल धमकर शुणीभन । चाटी गुुरति सतयुग फीमै ॥ ११६॥ 
भमखष््ास सततग्ुख पाया । जवर मनया मेरा पतिपाया ॥ 

दरिरामा धरि का दितफारी। सहज समाधि यनी भति भारी 1 एणा 
घ्र पिखासी दरिजन सूरा । शिप श्याघा मिट हमा पूरा ॥ 

सल दाष्दर ठे फिया पकाय 1 सप्तद्वीप नव स्र पिष्ताय ॥ ११८॥ 
नि नाम फी माय चटाई 1 तार्या मप्र मति अति मार्‌ ॥ ५ 
यपौ माता चित फरि पीया 1 उटटे आ अगम शु ठीया ॥ ११९॥ 
सोम येम सदओं छिषं छागी । दास धिद्धारि मिङठे यडमागी ॥ 
यथिर्यवाई रामपियारी । नदद थसंड टमा तारी ॥ १२० ॥ 
दासनरायणं अमी धियाया 1 आदूराम रमरगुण गाया ॥ 

खष्ट्मणदास राम छिव लागी ! श्षान विचार म वैरागी 1 १२१॥ 
दष्दास गुरक्षाने सभाया । मनकों ठे गुख्यरण चदाया ॥ 

ऋय सिक्ख संपति खुखदाई। सतगुड सती भीति टगाई॥ १२२ ॥ ` 
गाम सीदिथल सतगुरः मिकियः । रामदासका अन्तर भिखिया # 
सतगुख रह्म धक ई साधो । रामनाम निशिदिन आसाधो ॥ १२३॥ , 
रामदास सन्तां दारणा । भक्तमाट छे दीद चढाह्े॥ ,, 
भक्तमारु भगवद्‌ मन भाई 1 अर्नव कोटि मिलिया इन मोहं ॥ १२६॥ 


साखी। 
° शम्रदास रंग से मिल्या, सुन्द्र सुख के भार्हि । | 
सहर है दरिरमजी, (चोपा ) माता सदज खमा ॥ १॥. 
` , सदज मिल्या गु धारमे, सुखसागरकी तीर । | 
सव सन्तनमें मि रा, चुगा नाम निज हीर ॥ २॥ 


` छन्द्‌ अर्भथुजमी । ` 
हसि हीर पाया नितो सहज ध्यया ! 
गदो कर टागी चटी धुर आमी ॥ १॥. । 
हयै जाय दिखिया मनो देव मिचिया । . . ; 
 .‰ ` -खमी प्रीति प्यारी चङेगेग भारी ¶ २॥ ˆ ^; ` 
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नाभी द्वार भाया सतोपह पाया ! 

रोमा णिच्च लागा सोकं दंस आगा ॥ ३॥ 
रर रंगर राता मनो मद्र भाता। 

पूवं फेर भाया पताके टगायां ॥ ४ ॥ 
उरि मन्न आगा अगम देश छामा । 
वी रस्त पीया जुभे जुग्ग जीया ॥ ५॥ 
तीनू ग्ट जीता वोधे मन्नमीता। 


चदि. स्र मा दके गेद मेखा ॥ ६॥ 

चू एक वाटी मिल्या क्ञान घाटी । 

पचू घेर आया मुक्ति दार पाया ॥ ७ ॥ 
अक्षय तूर बाज्ञे गगन अवु गाजे । 

चणी प्रेम चरपा भिद्या आदि पुदधा ॥ ८॥ 
मिले सव्विनासी री कार पाती । 
अटक्षैक पाया ढी काट छाया ॥ ९ ॥ 

रमे सन्त सारा चके सदस धारा! 

पिया नीर मीठा अगम सुक दीट ॥ १०॥ 
छिया पीड फेरा किया सदज डेरा) 

खी रीति प्यारी खुपुम्‌ सदज यारी ॥ ११ ॥ 
बह्म मेव पाया अररु मह छाया । 

हआ जीव जोगी लिया रस्स भोगी ॥ १२॥ 
पा विन्न दसा उडे मिल संखा । 

चिना चंच मोती चुगे भोत पोती ॥ १३॥ 
मिना पेड तरर विना पात छाया । 

विना चंच सूते खगम फल खाया ॥ १४ ॥ 
विना पाज सरयर चिना नीर भरिथा । 

विना मेध वपा अखंड दन्द करिया ॥ १५ ॥ 
विना षाग दादी फुल्या वश्च सारा। 

विना धाट नदिर्यौ पियै ढार भारा ॥ १६॥ 
चिना दोप देवां करी जाय सेवा । 

विना नींव देवल पुभ्या एक देवा ॥ १७ ॥ 
चिना तेख वाती जगै मदट दीया । 

विना दाथ घाजाः अखंड छाम रिया ॥ १८॥ 
विना नारि पुरुपा भिल्या गेदवासा । 


- .. पिना भोय सेजौँ धी जाय आसा ॥ १९ ॥ 
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